लगभग चार सौ वर्षों तक बिहार 
और उत्तर प्रदेश के घर-घर में 
रहनेवाली कैथी लिपि के 
जाननेवालों की संख्या अब 
'गिनी-चुनी ही रह गई है । कैथी 
जनलिपि के रूप में थी और इस 
९०७१ _ अवधि... में इसे राज और 
न्यायालय की भी मान्यता मिली। 
यह मैथिली, भोजपुरी, भगही 
सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की 
लिपि भी थी । कधी के संदर्भ में 
शोध करना और शोध को सरस 
साहित्य का रूप देना श्री भैरव 
लाल दास जैसे 'साधक' से ही 
संभव हो सकता था। मेण 
विश्वास है कि यह किताब 
बिहार और उत्तर प्रदेश कौ 
क्षेत्रीय लिपि को जीवित रखने 
के संबंध में निति-निर्धारकों को 
एक नए बहस का अवसर प्रदान 
'करेगा। मैं इतना निश्चित रूप से 
कह सकता हूँ कि अब कैथी 
लिपि अगले पाँच सौ वथो तक 
जीवित रहेगी । 
श्री ताराकान्त झा 
सभापति, 
बिहार विधान परिषद्‌ 
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मकण करवाई! प्रेक भा मे एक रा है" ममल 


से अनुकरण कौ सहज प्रवृति होती है । वह प्रकृति और जीवन में जो कुछ देखता 
विनियो कं लिए "लिपि" 


का विकास हुआ है । इस तरह भाषा- 


रहो हैं । भाषाओं को लिपियों अलग-अलग होती हैं और एक लिपि में भी कई भाषा लिखी 
जाती हैं । उदाहरण के रूप में 'रोमन' या *देवनागरो' का नाम लिया जा सकता है । 


असतत पुस्तक में लेखक ने बिहार और उत्तर प्रदेश में सदियों से प्रचलित 'कैथी' लिपि, जो 
लगभग पचास साल पहले तक चलन में थो, का विशद अध्ययन उपस्थित किया है । 
"सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास के दौर में लिपियों और भाषाओं का समाप्त हो 
जाता गहरो चिन्ता का विषय है । संयुक्त राष्ट ने विश्व की छह हजार से अधिक भाषाओं 
को सूचों तैयार को है जिसमें आधो भाषाओं के बोलने वाले एक हजार से भी"कम लोग 
हैं । युनेस्को-ने भारत में हो ।96 भाषाओं को चिन्हित किया है, जिन पर लुप्त होने का 
खतरा मंडरा रहा है । एक बहुभाषी देश क॑ रूप में भारत की सची 5 
हं, जहा की सर्वाधिक क्षेत्रीय भाषाएँ समाप्ति के कगार पर हैं । इसमें दो राय नहीं कि भाषा 
रले को विविधता किसी समाज क॑ समुनत सांस्कृतिक बोध और समृद्ध की सूचक 
है । यह क॑सी विडम्बना है कि राजनोतिक परतंत्रता के काल में यह बहुरंगी विविधता चरकरार 
रही, लेकिन स्वतंत्रता क॑ बाद इस सांस्कृतिक परम्पंरा पर संकट पैदा हुआ है । 


बिहार में जमीन - जायदाद संबंधी अधिकांश पुराने दस्तावेज कैथी लिपि में हैं । ग्रामीण 
समाज और विशेषकर महिलाओं में “कथ लिपि का अधिक प्रचलन था । इस लिपि का 
आविष्कार कायस्थ जाति क द्वारा माना जाता है, इसलिए इसे कथ लिपि के नाम से जाना 
गया । शिक्षा और सम्पनता के बावजूद कायस्थ जाति के लोग व्यवस्था क चौथे पायदान 
पर थे तथा ऊपर को तीन जातियों के कोपभाजन थे । इसलिए कालान्तर में 'कंधी' 
सामाजिक; राजनीतिक घढ़यंत्र का शिकार हुई और इसे काल-कवलित होना पड़ा । 'कैथी” 
का स्थान नागरो” लिपि ने ले लिया । नागरी लिपि के एक प्रमुख आंदोलनकारी श्री अयोध्या 
प्रसाद खी बिहार क॑ मुजफ्फरपुर के रहनेवाले थे, लेकिन नागरी चारिणी सभाको स्थापना 
काशी में हुई और फिर नागरी पडत वर्ण के प्रभाव में देवनागरी बन गयी । देवनागरी से कथो 
का कोई टकय़व नहँ था, एक ही सूबे में दोनों लिपियां समानान्तर चल सकती थीं, पर कची 
बालों ने अपनी कलम खड़ी कर दी । इस तरह देखते-देखते एक जीवंत लिपि जो स्त्रियों 


शहरों, अन्य चणो क॑ अधपद़ों और ग्रामीणों के बीच सेतु का काम कर रही थो, अचानक 
गायचे हो गयी । 


जूस कह का भष है कि हत के लेखक श्री भैरव लाल दास 'कैथी' की अकाल 
(घर कई मिया नही पद रहे हैं बिक एक पटली एवं सजा शोपाज को ढक सा 
और तथ्यों के आधार पर कैथी लिपि के इतिहास का वस्तुपरक विवेचन मूल कर रहे हैं। 
इस पुस्तक में यह भी जानकारी दी गयो है कि मैथिली की तरह भोजपुरी और मगह भाषा 
की भी अपनी अलग लिपि थी जो समय क॑ प्रवाह में लुप्त हो गयो । इस तरह श्री भैरव 
ˆ दाल दास कौ यह पुस्तक भाषा विज्ञान के विद्यार्थियों एव शोधार्थियो तथा भाषा एवं लिपि 
के विकास में रूचि रखनेवाले लोगों के लिए अत्यंत उपादेय है । इस श्रम साधना को भाषा 
एवं साहित्य जगत मे यघेष्ट स्थान मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है । 


'डा0 रामबचन राय 


पूरव हिन्दी विधागाध्यक्ष 
पटना विश्वविद्यालय 


समाति : सदस्य, बिहार विधान परिष, 


लिपि का इतिहास 


मानव आति के भहान आधिष्कारो मे लिपि का प्रमुख स्थान है । नदी घाटी सध्यताओं में 
जागें कौ स्थापना के साथ-साथ लिपियों का जन्प होता दिखाई देता है । मानव विकास का 
सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, भाषा और लिपि । यधप भापा और लिपि घतुष्य कौ वाणी को 
बाद आश्य घे आई, लेकिन वाणी के अस्तित्व को बचाए रखने क॑ लिए उसका किसी न 
किसी लिपि क॑ रूप में होता जरूरी था | निमि भाषा या लिपि या बोली ही पुष्य की 
संवेदना को प्रर रूप से प्रस्तुत कर सकती है, बलक यही मानवीय सिल के मध्य एक 
सेतुका कार्य करती है । मानव सभ्यता के विकास में, वाणी के कद लेखन का हो सबसे 
अधिक महत्व है । मानय का बहुमुखी विकास इस याणी को लिपिबदूध करने की कला के 
कारण हौ हुआ । अन्य परा अपने मनोभाव को व्यक्त भह कर सकते हैं / 


भाषा डॉ0 बौ, ब्लॉक एवं जी.एल्‌रेगर ने अपनी किताब ' आठटलाइन ऑफ लिम्बिस्टिक 
'एतालिप्िस' में उल्लेख किया है कि भाषा को दृश्य कष में स्थायित्व प्रदान करने वाले 
वर्ण प्रतौकों कौ परप व्यवस्था लिपि कहलाती है.। भाषा को दुरच रूप में स्थावित्व 
प्रदान केवले चादूष्छिक वर्ण-प्रतौकों की परंपरागत व्यवस्था लिपि कहलाती है / इससे 
स्पष्ट है कि जिस प्रकार भाषा ध्यतियों की व्यवस्था होती है, उसी प्रकार लिपि नों की 
जिस प्रकार भाषा भें ध्वनि और अर्थ का सम्वन्ध प्रतीकात्क होता है, उसी प्रकार लिपि 
में वर्ण और ध्वनि का सम्बन्ध भी । जिस प्रकार भाषागत ध्यनि व्यवस्था परम्पणणत होती 
है, उसी प्रकार लिपिगत वर्ण-व्यवस्था भी । व्यवहारिक दृष्टि से दोनो एक दूसरे के लिए 
मितान आवश्यक हैं, फिर भी लिपि के लिए जैसी अनिवार्यता भाषा की है, बैसी भाषा 
क॑ लिए लिपि कौ नही । तात्प यह कि भाषा तिपि को बिना भी रह सकती है, किन्तु, 
भाषा के बिना लिपि निर्थक रेखाओं और बिन्दुओं के अतिरिक्त कुछ भ नही) फिर भौ, 


=== ति ताम: ०। 


भाषा का समुचित विकास तभी संभव हुआ, जब उसे नाद-स्वरूप के साथ-साथ दृश्य 
स्वरूप भी प्राप्त हुआ! वाणी का वह दृश्य रूप हों लिपि है । लिपिगत स्वरूप प्राप्त कर 
भाषा को सकय विकास के साथ-साथ व्यापकता का भी वरदान मिल गया । बह देश-काल 
को सीमा से मुक्त हो गयी। 


'लिपि ऐसे प्रतीक-चिन्हा का संयोजन है जिक दा अर्य भाषा को दृष्टिपोचर बनाया जाता 
है । पुं से बोले गए शब्द या हाव-घाव से व्यक्त किए गए विचार चिरस्थायी नहो रहते। 
दो या अधिक व्यक्तियों के बौच में हुई बातचोत कंवल उन्हे व्यक्तियों तक सौमित रहती 
है । भाषा का आधार ध्वनि है, इसे सुना जा सकता है । सुनी हुई या कही हुई बात केवल. 

~उ. सय -औश,उम्ी स्थान पर उपयोगी होतो है । प्राचीन काल में मानव को अपने विचारों 
को सुरक्षित रखने के लिए लिपि का आविष्कार काला पड़ा था । लिपिबद्ध कथन या विचार 
दिक. और काल की सीमाओं को सांप सकते है ।' 


लिपि के देवता 


लेखन कला को पराचीन समय से ही पवित्र माना आला रहा है । प्रायः सभी प्राचीन सभ्यताओ 
ने अपनी लिपिं के आविष के रूप मे किसी. न किसी देवा कौ.कल्पका को है । भारत 
की भाल्यता थी कि लिपि के निर्माता मा हैं, और शायद इसलिए हमारे देश के प्राचीन 
लिपि का नाम ब्राहमी पढ़ था। धोता त को प्राचीन मित्र क लेखन का देवता माना 
जाता था । बेबोलोन में लेखन का देवता नेयो था । प्राचीन यहूदी परंपरा के अनुसार लिपि 
क जनक पैगंबर भूसा थे | इस्लाम की मान्यता है कि अल्लाह चे हो अक्षर बताए और आदम 
को सापे । हेमे को यूनानी लिपि का जनक बढाया गया है /* 


मुय ने भाषा पहले और लिपि चार थे अर्जित को । किर थी, सध्या को विकास मे लिपि 
की देन भाषा कौ रेक से कभ गौरवपूर्ण कं मानी आएगी + 'दि हिसट ऑफ अल्फाबेट घे 
एडवर्ड कलो जे इन विषया कौ चर्चा को है और लिखा है कि यह सच है कि मनुष्य ने 
सासद हक अपने ज्ञान एवं चिनार को उपलब्धियों को मौखिक परम्यय मे हौ 
सुरित रखा, किन्तु उस स्क एक सोमा थी । पापा क॑ आविष्कार ने यदि मानव जाति 
के लिए बा से सध्यता की ओर जानाले ग का उद्घाटन किया, तो लिपि क॑ आविष्कार 
जे पुसती ओर उसके निए! विकास को असीम संभावनाओं के द्वार को सदा-सदा के लिए 
युक्त कर दिया । इस प्रकार लिपि का आविष्कार मनुष्य के सर्वोत्कृष्ट आविष्कार में से 
एक माना जा सकता है । 


लेखन-कला की उत्पि भाषा की उत्पति के बहुत आद हुई, इस कारण, सहस्य तक 
मुय शाचा के माध्यम से अपने भावो एवं विख की अभियाम तो करता रहा, किन, 
उनके संरक्षण का उसके पास कोई साधन नहीं था | इसका एक व्यापक दुष्परिणाम यह हुआ 


कि उस अंधकार-युग में न जाने किती रसी आतियां अपनो भाषाओं के साथ विश्व को 
रंगमंच पर आयो और विलीन हो गयीं, जिनका हम आज नाय तक नाहे जानते । और, दूसश 


64. : कषी लिपि का इतिहा = 


यह कि उस प्रागैतिहासिक युग की मानव-सध्यता क इतिहास-ज्ञान के लिए आज हमारे पास. 
पृथ्वी के गर्भ मे यत्र-तज पाए जाने वाले ध्वस्त महलों, भान मृत्तिका-पाज्रों तथा शिलीघूत 
अस्थि-पंजरों आदि पर आधारित अटकलों एबं अनुमान के अतिरिक्त अन्य कोई प्रत्यक्ष मार्ग 
या साधन नहीँ । 


जिस हित मतुष्य ने भाषा को लिपिकदूध कर उसे दृश्य रूप प्रदान कले को कला का ज्ञोन 
अर्जित किया, उस दिन से उसके जीवन में एक नये युग का प्रारंभ हुआ । उसी दिन से मनुष्य 
अपने ज्ञान-विज्ञान के संचय और संरक्षण में यथार्थ रूप सै प्रवृत्त हुआ, जिससे सभ्यता और 
संस्कृति का उत्तेत्तर विकास संभव हुआ | वास्तव में भाषा और लिखने की कला, ये दो. 
ऐसी वस्तुएं हैं, जो मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से पशु से पृथक करती हैं और, जिनके सहारे 
वह निरन्तर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। यदि लिपि का आविष्कार नहीं हुआ 
होता तो मनुष्य अपनी सभ्यता तथा ज्ञान-विज्ञान के विकास में आज कितने पोछे पढ़ा होता, 
इसका अंदाज लगाना मुश्किल है । 


लिपि का उद्भव और विकास क्रम : 


भाषा की उत्पत्ति के प्रश्‍न की त ही लिपि की उत्पत्ति का प्रश्न भो. अभी तक कोई 
निश्चित एवं सर्वमान्य उत्तर नहीं पा सका है । जिस प्रकार, भाषा कौ उत्पत्ति क॑ संबंध में 
विदानो ने अनेक प्रकार के अनुमान किए हैं, जिनमें कोई भी पूर्णत सर्गाय नही है, लगभग. 
वही स्थिति लिपि को उत्पत्ति के संबंध में भी हे । 


ड बाबू राम सक्सेना ने अपनी किताब "सामान्य भाषा विज्ञान" घे लिखा है कि "मनुष्य अपने 
समय की विशेष घटनाओं की स्मृति छोड़ जाना चाहता है । उनका उल्लेख वह अपने पुत-पौजे 
से कर दे और वे अपने नाती-पोतो से, तो परम्प से स्मृति बाकी रह सकती है। पर, सदा यह. 
संभव नही कि उसके ये निकटस्थ सम्बन्धी उसके पास हों । यदि उसने कोई जात अन्तस्‍्तलः 
में छिपा रखी है और उसके बच्चे छोटे-छोटे हैं, तो चह अटी चात की स्थिति किस पर छोड 
जाए ? यदि वह उनको भी अपनी बात का भेद न बताकर दूरस्थ प्रेमीजन के पास भेजना चाहता 
है, तो वह किस उपाय का अवलम्बन करे ? आज जब लेख, पत्र, तार, टेलिफोन आदि का 
साधन सभ्य मनुष्य को सुलभ हैं, तब इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार करना अनर्गल सा मालूम 
होता है । पर, जब ये साधन मौजूद नहीं रहे होगे, तब कया होता होगा? 


लिपि आदि साधने क॑ रहने पर भी स्मृति आदि के लिए अन्य साधनों का भी उपयोग चल 
सकता है। हनुमान जी रामचन्द्र जी कौ मुद्रिका दिखाकर हो सीताजी को यह विश्वास दिला 
सके कि वह उतके स्वामी के दूत थे । दुष्यना ने अपने नाम को ऑकेत अंगठी 
अधिज्ास्वरूप-शक्ुततला क॑ पास छोड़ दी थी, ऐसा कालिदास का प्रतिपादन है | आज भी 
शादी-च्याह के न्योते के रूप में सुपारी भेजने का देश में रिवाज है । किसी कौ मृत्यु की 
सूचना जिस चिट्ठी द्वारा दी जाती है, उसका एक कोना फाड़ दिया जाता है । यदि किसी 
बात को याद रखना जरूरी है और उसे भूल जाने का अंदेशा है, तो गाँठ बाँध ली जाती है। 
अपने देश ये वर्षगांठ भी निश्चय ही स्मृति को साधन-स्वरूप हैं । बच्चा कितने साल का 
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हुआ, वह जात डोले में डालो हुई गोडे को संख्या से मालूम हो आतो है । कष देशों मे, 
विचित्र रेखाओं से खचित छडी को देखकर उत विभिन्‍न रेखाओं द्वारा स्मृति में आयी हुई 
खो को दूत बा सकते थे । 


एक विशेष आकूति क॑ अक्ष से, एक विशेष शब्द द्वार किसो विशेष भाव का उद्बोध हो 
जाता है। लेकिन इस भाव के झन के लिए, सकत क॑ पूरयता को अपेक्षा अनिवार्य है। 
पैक में झह कप को डोर होती थीं। ये दो फूट से अधिक समी होती थो । इनमें 
रा-क धागे बे से थे । इन र और धां पड़ी हुई गस विविध अर्धा का संकंत 
हो जाता था, सफेद भाग ले ची" या ' शांति' का अर्ध निकाला जाता था, लाल परे 'सोता' 
या 'चुध' का । इसी तक मगच मे इंग. बिंग सोती - मू आदि चीज पकर विविध अयो 
काका जाता था । यह तरकौब उत्तरी अमरीका की कुछ जातियों पे प्रचलित थी। 


ड बाबू राम शकेन ने उल्लेख किया है कि सृति चों से चित संकंत, फिर भाल संकेत 
और तना वर्ण एवं अक्षर-संकंत का विकास कम चला । "प्रथम संपूर्ण बात या वाक्‍य 
का यध कराने घाले चित्र, फिर इन चों से विकसित हुए उनके उद्बोधक संकेत और इनसे 
अक्षर, लिपि के विकास में यह कम रहा । 


लिपि के विकास के कम के संबंध में डॉ) उदयनातवण तिवाती ने भी डॉ) बाबू राम सक्सेना 
काही समर्थन किया है । उन्होने लिखा है कि “लिपि के संबंध में अनुसन्थान करने वाले विद्वानों 
'का अतुमान हैं कि भाषा की भांति लिखने कौ कला कौ उत्पत्ति भी विचारों की अभिव्यक्त 
के लिए हो हुई होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि घटनाओं अथवा तथ्यों के संरक्षण की अपेक्षा 
अपने निकट की वस्तुओं से सहानुभूति प्रकट करने के लिए गुहामानव ने सर्वप्रथम चित्रों का 
अंक किया चा उतरा काल के ऐसे अनेक चित्र विधिन देशों को कन्दयओं कौ पतियों 
पर मिले हैं तीको सन्देश भेजने को प्रथा ची अति प्राचीन से विधि देशों मे प्रचलित 
है विल्ती-चीन सीमा पर जब किसी के पास मुर्गी का कलेजा उसकी चर्बी के तीन टुको 
एवं एक मिच के आथ लाल कागज में लपेटकर भेजा जाता है तो उसका अर्थ होता है कि 
पुरुष के लिए तैयार हो जाओ । यह प्रसिद्ध है कि महाराज शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास 
ने आर्शीवाद के कूप में उनके पास घोडे कौ थोड़ी लीद तंथा पत्थर के टुकड़े भेजे थे । इससे 
ततर यह था कि तुम्हारे घोडे तथा दुर्ग सुरक्षित स, जिससे तुम सुरू में विजय प्राप्त करते 
सो । इस विवेचन के पश्चात्‌ डॉ) उदय नारायण ति ने थी 'लिखने की कला का आपरूप' 
'चिजलिपि को माना है और फिर उससे कमः भावलिपि तथा ध्वन्यात्पक अर्थात्‌ अक्षतत्पक 
एवं कर्मापक लिपि का विका प्रदर्शि किया है। 


लिपि के सम्बन्ध में दूसरा सिदुधाना लिपि कौ दिव्योत्पत्ति का है, जिसे हम दिव्योत्यात्त 
(पिना कह सकते ह । इस सधान का सन मुख्यतः भात को प्रचीन आचाय के कथन 
से होता है । भारत को पर्त मान्यता को अनुसार लिपि के आदि आविष्कर्ता ब्रहमा थे। 
हिप के उद्भव और विकास के संबंध थे एय मान्यता भी र्य हे । भारतीय साहित्य 
के अनत "नारद समति" में एक शलोक को तिहासविद ने प्रमाण के रूप ये स्वीकार किया 
है | एल कोक के अनुसार - नरम क॑ मु चति हने लेखन-कला का आविष्कार 


04 : कषी लिषि का इष्ण == 


नहीँ किया होता, तो यह संस अभी तक आज की जैसी स्थिति में नहीं पहुँच सका होता। 
'नारस्मृति मं वर्णित है कि : 


जाकरिष्यधधति घह्‌या लिखित घुङ्‌ । मु 
यमस्य लोकस्य नाभविष्यत्‌ शुधा गति: । 

अर्थात यदि ब्रह्मा लिखने के हाय उततम नेत्र का विकास नहीं करते, तो तीनों को शुधगति 
प्त नहीं होती । हाने लेखन-कला का निर्माण क्यो किया, इसके संबंध में चृहस्यति 
का वचन है कि किसी बात को यदि मात्र छह महीने तक भी स्मरण रखने का प्रयास किया 
जाए, लो उस अल्पायधि में ही उसमें रानि की संभावना उत्पन हो जाती है । इसीलिए हमा 
जे पुतकाल भें ही पत्रों पर रेखांकित किए जां सकनेवाले अक्षरे का निर्माण किया । 
राब्वाबदाण्डेकर में अपने लेख में लिखा है कि बदामी में ज्मा को एक मत थी उपलब्ध 
ह, जिसमें उनके हाथो मे पे का शटर दिखाया गया है । इसके अतिरिक्त चौणा-पुस्तकधारिणी 
चावी सरती के स्वरूप कौ जो भारतीय कल्पना है, उससे भी लिपि की हिप को 
विश्वास को बल मिलता है। सरस्वती की चौणा भाषा के ध्यनिमय स्वरूप की ओर संकेत 
करती है और पुस्तक लिपि के वर्णमय स्वरूप कौ ओर । जैन मान्यत्ताओ के अनुसार आणि 
तर्क रिषभनाध ने अपनी पुशी 'अंपी' को शित करने के लिए हाही लिपि को विकसित 
किया । 'गहङ पुण” के एक शलोक - चित्रगुसाय नमस्तुभ्यम्‌ वेद अक्षर रताय, के अनुसार 
वेदों को अक्षरपररान काेषाले भगवान चि हैं। 

स्त वर्तमान युग के जुरिवारो विन के लिए लिपि या भाषा की दिव्योत्पति। के सिदा 
र विश्वास काल संभव नहं है । घे भाषा को तरा हौ लिपि को भी पान बुषा अमित 
कला मानते हैं और उसकी व्याख्या विकासा के सिर्धाना के आधार पर करो हैं । 


सद्ध इतिहासकाए आसबे के अनुसार कई कारणों से भारतीय लेखन-कला को पूल. 
गए थे, जिले चार में महा व्यक गे पुन: आविष्कार कर ति साहित्य को लिपिकूच चिया! 
हेनसां ने अपने याशा वृतांत में लिका है कि लेखन-कला का पराथ सबसे पहले भारत 
येही हुआ था । चीनी चिस्वकोप "फा-चाक-चू-लिन' में डल्लिखित है कि भारत की जामी 
(लि विश्व को साधक पुरन एं सर्म लिपि है जिसका निरयण "फ चने किसा 
है। अध्व मं तो बढ़े ह स्ट रूप से कहा गया है - 'हे पृथ्वी! | जो कुछ भी तुम 
पर लिखा गया है, यह एक विशिष्ट यस से लिखा गया है, जिलसे यह अर्जित लात रौप 
तुस च हो जा ।'छएपायण में भी रुप नाम ऑकित महिका हनुमान दाउ सौता के सामने 
(ने का उल्लेख है स्प रामायण (बाल्मिकी कृत) ति परंपरा काष्य है । फिर भौ, 
उस काल में लिपि का आविष्कार हो चुका आ। महाभा में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख 
है कि मि व्यास ने इस महान प्रथ को लिखने के लिए लेखन-काल में परी 'विावार्तिय 
और बुद्ध विधाता' गणेश को चुना ४ 


गुफा चित्र 
लगभग चीच-पच्चीस हजार वर्ष पहले का भानव गुफाओं में खताचा और उसका जीवन 
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मुख्यतः शिकार पर निर्घर था । कई प्राचीन गुफा में उस समय के मानव के रचे बहुत से 
(कित मिले ही! भारत में ये सलचि बँटेलखंड, मिर्जपुर, रगडू, छोटानागपुर और आगे दक्षिण 
मैं कर्मूल तक फौला हुआ है । स्पेन को प्राचीन गुफाओं मे, सहा कौ मरुभूमि कौ प्राचीन 
गुफाओ य भी गुफाचित्र पाए गए हैं। इन चिज ये मानव और परा आकि क॑ अतिरिक्त 
स्वस्तिक, चक, चतुष्कोण तथा तात्रिक आकृतियां भी मिलती हैं । झारखंड के घाटशिला में काले 
पपन पर अकित चित्र मिले हैं । बिहार और मध्य प्रदेश कं मू परे मे जो प्रतिहासिक 
चित मिले हैं, ये थी शिलां पर अंकित हैं । इन चि मे शिकार के दृश्य अधिक हैं। उत्तर 
फ्रेश के मजु चिले के भतार गाव मे कृष्णभृम के शिकार का एक चि मिला है । सोन 
दी के पास के दुणचौतसी गांव में एक ऐसा गुफचित प्रय हुआ! है जिसमें एक आदमी को 
पत्या के घाले से हिरन का शिकार करते हुए दिखाया गया है । सग को प्रे मे जगीर 

पशु. मकान तथा मूल आदि कौ आतया 
विली हैं है 


लेखन का आरंभ 


आज संसार मे लगभग 400 विभिन्न लिपियों का प्रयोग होता है । इनमें से बहुतों का आरंभ 
एवं विकास प्राचीन काल कौ कुछ प्रमुख लिपियों से हुआ है । जैसे, एशिया के पश्चिमो 
हट पर ई दुसरी सहसान में सेमेटिक (मो) भाषा परिवार के लिए एक अक्षरमालात्मक 
लिपि आस्तित्व में आई) १000 ई पू. के आसपास इस लिपि ने व्यंजनात्पक या वर्णमालात्पक 
रूप धारण किया । ठत समय को इस लिपि को "डली सेमेटिक', "कनानी" या “फिनीशियन' 
से नाम दिए गए है यूनानी लिपि स्पष्ट: फिनोसियन लिपि के आधार पर बनी थो । और, 
(आज यूरोप, अमरीका और संसार के कई अन्य देशों में जिन लिपियों का चलन है वे सब 
इस यूनानी लिपि और इससे निर्मित लोटन दा रोय लिपि से हो विकसित हुई हैं । दूसरी ओर 
ती पूर्ष को ओर, इस उत्तरी स्रेमेटिक लिपि चे आरमेई, खातेप्ठी, पहलवी और अरबी जैसी 
लिपियों को जन्म दिया हमारे देश में लगभग छठी शब्द ई.पू. में अस्तित्व में आई रसी 
लिपि ने धो. चहुत-सो लिपियों को जन्म दिया है । भारत कौ सारी वर्तमान लिपियां 
(अत्बी-फारसी लिपि को छोइकर) हयो से हो विकसित हुई हैं । इतना हो कहीं, तिब्बत, 
'शिंहली तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के देश की बहुत-सी लिपियां हमी से ही जनपी हैं। 
'लिपियों के इस विकास कम का वर्णन आगे विस्तार से किया गया है । तात्पर्य यही कि परम 
'की तरह लिपियां थीं देशों और जातियों कौ सोमाओ को लांपती चली गई । भाषाओं कौ 
सीमाए लांपना तो लिपियों के लिए बहुत हो सरल काम रहा है। जो लिपि आरंभ में एक 
सेमेटिक भाषा के लिए अस्तित्व में आई थी, उसे आद में भारोपीय परिवार की अनेक भाषाओं 
के लिए अपना लिया गया । 


प्राचीन काल से हौ लेखन कला को पवित्र माना जाता रहा है । प्राय: सभी प्राचीन सभ्यताओं 
नै अपनी लिपियों के आविष्कर्ला के रूप में किसी न किसी देवता की कल्पना की है । हमारे 


देश से यह मान्यता थी कि लिपि क नमाला अहमा है, और शायद इसीलिए हमारे देश की 
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चोन लिपि का नाम ज्राहमी पड़ा | प्रचन मिसर के थत को लेखन का देवता माला जाता 
था बोलोन में लेखन का देवता नेबो था । प्राचीन यहूदी परंपरा के अनुसार लिपि के जनक 
दगंबर मा थे। इस्लाम कौ मान्यता है कि अल्लाह ने ही अक्षर बनाए और आदम को सण 
कुछ यूनानी अनियम हेम को यूनानी लिपि का जनक बताया गया है । परु ईपू. 
छठी शताब्दी का प्रसिद्ध इतिहासकार हिरोदोतल स्पष्ट शब्दों मे लिखता है कि यूनानी लिपि 
का निर्माण फिनोशियन लिपि के आधार पर हुआ । 


प्राचीन काल में किसी पुरातन और कुछ जटिल वस्तु को रहस्यमय बनाए रखने के लिए उस. 
पर ईश्वर या किसी देवता कौ मुहर लगा दी जाती थी, किन्तु आज हम जानते हैं कि 
लेखन-कला किसी भगवान की देन नही, बल्कि वह मानव की हो बौद्धिक कृति है ।' 


लिपि का विकास 


'विकासवांदी सिद्धान्त के अनुसार लिपि क विकास को चार अवस्था मानी जाती हैं (।) 
चित्रलिपि (१९0४02 500") (2) भाव-संकेत लिपि (Ideograpic ScriPt) 
(3) वर्णमाला लिपि (4/॥४0८(८ 390 (4) अशषण्मक लिपि (32 $77१) 


(3) चित्रलिपि (९५८४५५४॥॥८ 96770): लेखन-कला का प्राचोनतम स्वरूप चित्र 
लेखन है । किसी वस्तु का चित्र या आकृति खॉचकर उसका बोध आसानी से कराया जा 
सकता है । जैसे, एक वृत्त पर किरणों जैसी रेखाएं खची जाएं, तो यह चित्र किसी को भी 
सू का बोध कराएगा । इन्हें आसान से समझा तो जा सकता है, किन्तु इनमे घ्यनिया नहँ 
रहता । एक हो चित्र को अलग-अलग अपनी-अपनी भाषा में पद सकते हैं / संसार कं 
(धि स्थानों में पत अत्यन्त प्राचीन शिलाखण्ड, काष्ठ पि, पशु चर्म; अस्थि तथा 
भोजपत्र पर अनेक कथाएं चित्रों के रय में उत्कौर्ण एवं चित्रित मिली हैं १९ 


(2) भाव संकेत लिपि (।4००३।य)॥॥८ 5०00) : सिर्फ चित्रों से सभ्य मानव का काम 
अधिक दिलं तक नहीं जल सकता था । वृत्त पर किरणों वाली रेखाएं खचन से 'सूर्य' का 
बोध सभी को हो सकता है । आगे चलकर इसी चित्र क साथ 'ताप' और गरम" क॑ भाव 
जोडे गए । इस प्रकार, चित्र-लेखन से भावचित्न लेखन अस्तित्व में आया । इन आकित चित्रों 
या प्रतीको का घ्वनियो से या भाषा से किसी प्रकार का कोई संबंध नही होता । लिपियों के 
आरंभ काल कौ कई भावचिश्त्पक लिपियों में हम प्राय: एक से भात्र देखते हैं ॥ यह 
स्वाभाविक भी है । जैसे, आंख से गिरी आंसुओ की बूंद कई प्राचोन भावचित्त्मक लिपियों 
में 'शोक' या 'दुख' भाव व्यक्त करती हैं । “दो पैरों' का अर्थ केवल 'दो पैर' हो नही हा, 
बल्कि 'चलना' भी हो गया ।" आज के वैज्ञानिक युग में भी हम अनेक भावचित्र का 
झतेमाल करते हैं जैसे, विषैले रसायनों की शौशी पर खोपडी का त्र सड्कों के किनारे 
बनाए जानेवाले यातायात जिहत, अथवा खतरनाक क्षेत्र को प्रशत करने के लिए खोपडी 
एवं हड्डियों का चिन्ह । 


(3) ध्वन्यात्मक लिपि = समय के साथ चित्रों या भावित्रों का विकास होता गया । पहले तो 
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शि में या प्रतोको मे उनकी वस्तुओं या भावो को आसानी से पहचाना जा सकता था, किन्तु 
चीरे-धीरे इसने इतना अधिक पिवत हो गया कि उन्हे ध्यनियों से हो पहचाना जा सकता था 
हत प्रकार, भावच ने ध्वनिचिजों का रूप धारण कर लिया । अब चिहून या प्रतीक वस्तुओं 
चा भावो को नहीं, बल्कि ध्वनयो को अभिव्यक्त करने लगे । इस प्रकार, भाषा और प्रतीको 
के चोच सौ संबंध स्थापित हुआ और लिपि बोली गई भाषा को व्यक्त करने लगी ।० 
च्वत्यात्मक लेखन दो प्रकार है - अक्षरत्पक लेखन और चर्णमालात्मक लेखन । 


(4) वर्णमाला लिपि (१४०७४८ $८77) द चर्णमालात्पक लिपि की सबसे बही 
विशेषता यह होती है कि उसमें एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत होता है और एक संकेत 
कवल एक हो ध्वनि को अभिव्यक्त करता है । भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग-अलग 
र्ण अतीक निश्चित किए गए.। लिपि का प्रत्यक्ष संबंध भाषा के श्रव्य के रूप अर्थात्‌ ध्वनियों 
से जुड़ गया । संकंतो की संख्या वर्णमालात्मक लिपि में सबसे कम होती है, इसलिए इसे 
आसानी से कम समय में सीखा जा सकता है। ईपू० तोसरी शताब्दी में अशोक के घर्मलेखो 
में जिस राही लिपि के हम दर्शन करते है, वह वर्णमालात्मक हो थी । उसमे व्यंजन-संकंतों 
के साथ-साथ स्वर संकंत भी घे." सभी विकसित देशों में वर्णमालात्मक लिपियां का ही 
इस्तेमाल होता है । चीन इसका अपवाद रहा है । चीन की लिपि लंबे इतिहास में एक 
'भावचित्रात्मक लिपि हो बनी रहो, किन्तु अब वहां भी वर्णनालात्मक लिप के प्रयोग को यात 
सोख है। 


_अक्षयत्थक लिपि (92/८ 5८72) -पह वर्णयालात्मक लिपि का ही अधिक वैज्ञानिक 
और पूर्ण विकसित रूप है । वर्णमालात्पक लिपि के समान इसमे भी प्रत्येक ध्वनि के लिए 
स्वता, वर्ण तथा स्वर एवं व्यंजन के अलग-अलग वर्ण होते है, किल वर्णमालात्मकता 
हि मे व्यंजन के साय सवर के संयुक्त रूप को एकौकृत कर स्वतंत्र वर्ण के रूप मे नहीं 
(खाया जा सकता । अशक लिपि की यह अपनी विशेषता होती है कि उसमे प्रत्येक 
कर को भाज तथा उसे सूचित करे वाले स्वतंत्र चिहून निरिचित होते हैं, जिसके उपयोग 
से व्यंजन तथा स्वर के संयुक्त रूपों को एकत्रित कर स्वतंत्र वर्ण के रूप में दिखला जाता 
है। इस प्रकार आक्षरिक लिपि ध्वानियों की स्वतंत्र सत्ता का पृथक संद देती हुई उन्हें परस्पर 
चुकत दिखलाने थे ची समर्थ होती है, जो गुण वर्णमालात्यक लिपि में नहीं होता ।« पुराविदों 
'का अनुषान है कि सिंधु सप्यता 2600 से 2000 इए तक अपने चरपोत्कर्य पर थी। सिंधु 
सध्या के दो प्रु स्थल मोहेंओ-ददी और ह्या मे खुदाई का काम ।92। $0 में कश: 
सखल दा बनर्जी और दयाराम साहनी ने आरंभ किया । 


भारत में लिपि-ज्ञान की प्राचीनता 


सर्वप्रथम । #74 ई भे विलियम जोन्स के प्रयत्न से जब एशिया के इतिहास, शिल्प, भाषा, 
आहत्य आदि क॑ शोध के लिए बंगाल में 'एसियाटिक सोसाइटी नामक संस्था कौ स्थापना 
हुई, तब से भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास और साहित्यादि अनुसन्धान के साथ भारतीय लिपियों 
क संबंध में भी अध्ययन एवं चिन्तन का कार्य प्रांथ हुआ । वी शताब्दी के अन्त तक 
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भारतीय भाषा, साहित्य एवं इतिहास के अधिकांश विदेशी अध्येताओ एवं पुणतत्वचेताओ दवार 
भारतीय लेखन-कला के संबंध में दो प्रकार की रामक मान्यताओं का प्रचार होता रहा । 
प्रधम यह कि तीसरी-चौथी शताब्दी ई०पू० से पहले भारतवर्ष में लेखन कला अज्ञात थी और 
उस समय तक का समस्त भारतीय वांगमय मौखिक परंपरा में हो सुरक्षित था, तथा द्वितीय 
यह कि भारत कौ प्राचीनतम लिपि अशोक के शिलालेखों में प्राप्त होनेवाली ब्राहमी लिपि 
है, जो किसी विदेशी लिपि से उत्पन हुई, अर्थात्‌ भारतीयों ने विदेशियों से लेखन-कला का 
ज्ञान अर्जित किया । उपर्युक्त भ्रामक मान्यताओं को जन्म देनेवाले तथा उसका पोषण एव 
प्रचार करले वाले विद्वान मे बूलए, मैक्समूलर, अलर मूल, प्रप, न्ट, विल्सन, हलवे, 
कसट, विलियम जोन्स, कॉप, लेप्सिअस, वेबर, बेतफी, पॉट, वेस्टर, गाड, सायस, व्हिटती, 
(रेन, पॉलगोल्ड स्मिथ, बनेल, लतम, डोकं, आडजक टेलर, एड बला, रइस, 
डविदस, बाट, रप्सन और डेविड देरिर आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । दूसरी ओर 
विदेशी विद्वानों में कुछ ऐसे भी थे, जिने उपर्युक्त मान्यताओं को परमक बताते हुए उनके 
ति अपनी असहमति प्रकट की थी । ऐसे विद्वान में डॉ हुल्श, डॉ० फ्लीट, एडवर्ड थॉमस, 
प्र» डडसन, जेनरल कनिंघम और प्रो० लासन आहि के नाम विशेष महत्व के अधिकारी हँ! 


भारतीय विनो मे सर्वप्रथम महामहोपाध्याय पण्डित गौरीशंकर हयाच ओझा ने एतद्विषयक 
अपना अद्वितीय प्ण ग्रन्थ भती प्राचीन लिपिमाला' ।894 ३० मे प्रकाशित किया, 
जिसका दूसरा संशोधित एवं परिवाद््षत संस्करण ।9।8 ई में प्रकाशित हुआ अपने ग्रंथ 
डाय ओझा जी ने भारतीय लेखन-कला, भारतीय लेखन-कला की प्राचीनता सिद की तथा 
पाचवी शताब्दी ईपू० से लेकर आधुनिक युग तक कौ समस्त भारतीय लिपियों का चित्र देत 
हुए, उनका पारस्परिक सम्बन्ध एवं कलमबद्ध इतिहास प्रस्तुत किया । ओझाजी ने भारतीय 
लेखन कला की प्राचीनता तो सिद्ध कौ किनतु-वे यह नही बता सके कि उसका ठीक-ठाक 
ए कब से माना जाए । इसी प्रकार उन्होंने रामो को * भारतीय आयों” का अपनी खोज 
से उत्पन्न किया हुआ मौलिक आविष्कार' दो कहा, किन्तु ई०पू० पांचवा शताब्दी के पहले 
उसका क्या रूप तथा तथा प्रारंभ में उसका विकास किस प्रकार हुआ, इस संबंध में वे कुछ 
भी बताने में असमर्थ रहे । इस प्रकार क॑ और भी कई प्रश्‍न उठते हैं, जिनका पूर्ण समाधान 
उनके ग्रंथ से नही होता । महाभारत, समति (धासन), कौटिल्य को अर्थशास्त्र तथा 
चात्सायन के कामसूत्र में भी लेखन-कला की प्राचीनता के साह्य मिलते हैं। 


जौदषो के 'शॉल' (सतना के प्रथम खण्ड का प्रथम अध्याय) अन्ध में बौदूध साधुओं के 
लिए अनेक निषेधों में 'अक्खरिका' खेल का भी निषेध है। इस खेल में खेलने बालों को 
अपनी पीठ पर या आकाश में अंगुली से लिखा हुआ अक्षर समझता पड़ता था । डॉ० राइस 
डेविड ने इस ग्रंथ के संग्रह का समय ई०पू० 450 के आस-पास माना है, किसु बौद्ध 
विद्वान 'शील' स्वयं इसे बुदूध का वचत मानते हैं। 'बिनयपिटक' संसार में लेखन-कला की 
प्रशंसा की गयो है तथा उसमें बौद्ध आर्याओं के लिए सांसारिक कलाओं के सोखने का निषेध 
होने पर घौ लेखन-कला सौखने की आज्ञा दौ गयी है। ' जातक ' में व्यक्तिगत तथा राजकीय 
पे, ऋण लेनेवालो कौ तरे, पुस्तक तथा कटय सम्बन्धी आवश्यकीय विपण, राजकीय 
आदेशों तथा धर्म के नियमों को अन्य उपकरणों के अतिरिक्त स्वर्ण पत्र पर खुदवाए जाने 
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'के उल्लेख मिलते हैं । जातक में वर्णित समाज इप) छठो शताब्दी से भी पहले का है। 
“महावग्ग” (*बिनयपिटक' का एक ग्रन्थ) में लेखा (लिखना), गणना (पहाड़ा) और रूप * 
(हिसाब) कौ पढ़ाई का, ललित विस्तर में बुद्ध का लिपिशाला में जाकर अध्यापक: 
'विश्वामि्र से चन्दन की पाटी पर सोने क॑ वर्णक (कलम) से लिखना सीखने क॑ वताना 
का वर्णन है । ओज्ञाजी ने उपयुक्त बौद्ध रधं का उल्लेख करने के परचात्‌ लिखा है कि 
“उपर्युक्त उल्लेख ई०पू* छठी शताब्दी के आसपास को परा के बोधक हैं और उनसे पाया... 
आता है कि उस समय लिखने का प्रचार एक साधारण बात थी । स्त्रियां और बच्चे भौ. 
लिखना जानते थे और पदाई ठोक वैसी हो थी जैसी कि अब तक हमारे यहाँ को देहाती. 
'पाठशालाओं कौ है, जिनमें लिखना, पट्टी-पहादा और हिसाब पदाए जाते हैं । जब हमार 
Meet) ०९ छठी शताब्दी से अब तक बिना किसी विशेष 
(है. तब कया आरचर्य है कि बुद्ध कं समय धी बहुत 
काल से यसा हौ चला आ रहा हो । 


लीय लेखन कला की आहि प्राचीसता से उपर्युक्त प्रागैतिहासिक कालीन प्रमाणा के 
अतिरिक्त ऐतिहासिक प्रभाणों का थी अभाव नहीं है । ई०प० 326 में जब सिकन्दर ने भा 
पर आकमण किया तो उसक॑ साथ उसका एक सेनापति 'निआक॑स' नामक व्यक्ति भी था। 
'निआर्कंस' ने 'इंग्बिका' नामक अपने विवरण ग्रन्थ मे घारतोयों द्वार कई से कागज बनाने 
का उल्लेख किया है । इसी प्रकार ई०१० 306 के आसपास सौरिया के बादशाह सेल्युकस 
ने भेशास्थनौज को अपना दूत बनाकर चन्दर के दरबार पे पाटिलपुत् भेजा था । मेषास्थनीज 
जे अपने ' भारत वर्णन' में लिखा है -/“यहाँ दस-दख स्टेडिआ (एक स्टेडियम 909 फीट 9 
इंच का होता है, स्टेडिआ स्टेडियम का बहुवचन है) पर पाषाण लगे हैं जिनसे धर्ालाओं 
का तथा दूरी का पता चलता है । नर वर्ष के दिन भावी फल (पंचांग) सुना जाता है । 
 जन्मपत्र बनाने के लिए जन्प-समय लिखा जता है और न्याय 'स्मृति' के अनुसार होता है। 
समरत प्रमाण सूचित करते हैं कि थारठोय लेखन कला अत्यन्त प्राचीन काल में हौ पूर्ण 
बिकास कौ अवस्था में पहुंच चुकी थी । 


अब हम "मौखिक परण्या द्वार प्राचीन साहित्य के संरक्षण' समबन्धी यूरोपीय विद्वानों कौ 
(आमक धारणा पर संक्षेप में विचार करें । यह सत्य है कि वेद मौखिक पद्धति से एक पौडी 
क॑ आद दूसरी पदी को प्राप्त होते गए । किन्तु उसके मौखिक पठन-पाठन का कारण यह 
नहीं था कि उनको लिखित प्रहिया उपलब्ध नहीं थीं. बल्कि उसके पीछे आर्य ऋषियों कौ 
वह वैज्ञानिक धारणा थो कि गुर-मुख से उन्हें सोखे। र उच्चारण या पाठ क र्ता तथा 
(जाओ कौ वैधिक शक्ति का रक्षण नहीं हो सकता । य मं वेद क मनं के श प्रयोग 
को बड़ी आवश्यकता थी । इसलिए उनका शुद्ध उच्चारण गुरु क॑ मुख से हौ सीखा जाता 
धा जिससे कि पाठ में उच्चारण की अशुद्धि न हो, जो यजमान क॑ नश क॑ लिए वळ की 
तक समर्थ मानी जाती थो । वैदिक लोग, इसी कारण, न कंवल मनो को, अपितु उपके 
राठ, दो-दो पद मिलाकर कमपाठ तथा परो के उलट-फेर से धन, जटा आदि पाठो को 
थी स्वराहित कण्ठस्थ करते थे । लिखित पुस्तक से पडना निषिद्ध था । लिखित पुस्तक 
से पढ़नेकाला अधम पाठक माना सता था । किन्तु बेद को लिखित प्रिया विस्मृति मे सहायता 
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के लिए अवश्य रहती थीं और व्याख्यान, टीका, व्याकरण, नकत, प्रातिशाक्य आदि में 
खुभीते के लिए उनका उपयोग होता था । आज भी जो विद्या मुखस्थ हो, वही विद्या विद्या 
आती जाती है । झं कारणों से आयो क॑ मस्तिष्क और स्मृति को भी पुस्तकालय समझने 
'कौ परिपाटी हो गयी तथा अनेक विषयों के ग्रन्थ सूत्रबद्ध शैल में लिखे गए, ताकि वे 
कण्ठस्थ किए जा सके । यहाँ तक कि अंकगणित एवं बौजगणित के नियम और उदाहरण 
भी श्लोकों में लिखे गए । 


इस संबंध में डॉ सक्सेना ने अपना निष्कर्ष देते हुए लिखा है कि '' षुत को मौखिक सम्प्रदाय 
से स्थिर रखने के उपाय के कारण यह समझ लेना कि लिखने की कला का अज्ञान था, ठीक 
जही । आज भी कितनी हो खोजको याद कर रखने का चलत है, यप लिखना भी साथ-साथ 
जलम है।इस विवरण से यही एक निष्कर्ष संभव है कि भारतीय आर्य लोगों को लिखने की 
कला काफी प्रचीन काल से मालू थी। यदि कवे फं अन्तिम मण्डल सकं को ईप 
200 का भी मान लिया जाए तो उस समय भी यह कला भारतीयों को ज्ञात थो। 


उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम यह सहज हो इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि भारत 
में लेखन-कला का प्रचार वैदिक युग में भी था और भारत का प्राचीन बांगमय न केबल 
मौखिक परम्परा, अपितु लिखित पर्यत में भी सुरक्षित रहता आया था। इस निष्कर्ष कौ 
पुष्टि अनेक युरोपीय पण्डितं के कथन से भी होती है । रथ ने लिखा है कि "लिखने का 
प्रचार भारतवर्ष मे प्राचीन समय से ही होना चाहिए, क्योंकि यदि वेदों के लिखित रय विद्यमान 
ज होते तो कोई पुरुष प्रतिशाख्य न बना सकता ।”' बलिक को अनुसार "मेरे मत मे साहित्य 
के प्रचार में लिखने का उपयोग नहीं होता था, परतु नए ग्रंथों के बनाने में इसको काम 
में लेते थे । ग्रन्यकार अपना ग्रन्थ लिखकर बनाता, परतु फिर उसे या तो स्वयं कण्ठस्य 
कर लेता या औं को कण्ठस्थ क देता /” इसी प्रकार बूलर ने, जो पहले भारतीय लेखन 
कला की प्राचोनता तथा भारतीयता का विरोधी था, लिखा है "इस अनुमान को रोकने के 
लिए कोई कारण नहीं है कि वैदिक समय मं भो लिखित पुस्तक मौखिक शिक्षा और दूसरे 
अब पर सहायता के लिए काम में लो जाती थीं। अभी-अभी मिले हुए प्रमाणा से मुझे 
स्वीकार करना पडता है कि भारतवर्ष में लिपि के प्रवेश का समय इप कौ दस शताब्दी 
जा उससे भी पूर्व स्थिर करना होगा । 


अत में यह प्रश्‍न डठना स्वाभाविक है कि यदि भारतवर्ष में लेखन-कला का प्रचार वैदिक 
युग में भी था, तो हमें उस प्राचोन युग के ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियाँ कहाँ मिलती क्यों 
कहाँ ? इस प्रश्‍न का उत्तर ओशाजी के अनुसार यह है कि “ भोजपत़, तादूपत्र या कागज 
घर लिखी हुई पुस्तकें हजारो वर्षो तक नहा रह सकतों, विशेषत: भारतवर्ष को जलवायु में। 
परु पत्थर या धातु पर खुरे हुए अक्षर बहुत समय तक बच सकते हैं। यह कथन नितान्त 
सत्य है । हमारे देश में भोज, हाइपत्र तथा कागज आदि पर प्राचीन लेखन-कला के 
प्रमाण चाहे भले ही उपलब्ध न हों, किन्तु धातु तथा पत्थर पर खुदे संसार के प्राचीनतम 
जलिपि-चिल्हों के नमूने उपलब्ध हो चुके हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हा और सोहनजोदडो 
की खरे ते ग हल, $ स 4900 ब फल ब घाटी सभ्यता" 
के अवशिष्ट लिपि चिन्ह ह ये लिपि चिन्ह संसार के समस्त उपलब्ध लिपिं से प्राचीन 
कथ लिपि का इतिहास : । 


हैं । इनको प्राप्त होने के पूर्व, भारत में ई0पू0 पांचवीं शताब्दी तक हौ लेखन कला के नमूने 
उपलब्ध थे, जिनके आधार पर यूरोपीय विद्वानों ने तरह-तरह कौ भ्रान्त स्थापनाएं दी थीं । 
कित, इसके उपलब्ध होने के बाद से भारत, लिपि-ज्ञान की प्राचीनता की दृष्टि से भी, संसार 
के अन्य सभौ राष्ट मे असंदिग्ध रूप से अग्रणी स्वीकार किया जाने लगा है । 

सिंधु लिपि 


भारत कौ अब तक की ज्ञात प्राचीनतम लिपियों को विषय में जो भी जानकारियां मिली हैं, 


(लिप है । सलु लिपि कौ खोज होने 
'के पूर्व तक भारत की प्राचीनतम 


कद 
'कौ गणना होती थी क्योंकि इन लिपियों के लेखों का पता विद्वानों को सिंधु लिपि के लेखों 
के प्रच होने के पहले हो लग चुका था [---7---:777777-+ 
किल जब सिंधु लिपि क॑ लेख प्रकाश थे | £ > १ है है 

आए तो राहणी एवं खरेष्टी से भात की | ० 9 कॅ शि 


मरेल (क ह... wD Eh 
सिंधु लिपि को अभी तक पढ़ा जना संभव |... पथ 

नहीं हो पाया है । अभी तक इस दिशा में |) 

आशिक सफलता हौ मिली है । सिंधु लिपि 

ज कोई हह भाषा खोता है, कोई वैदिक 


“परपोल' एवं 'महादेवन' ने क्यूट से इस | 
लिपि को समझने कौ कोशिश की । उन्होंने भिए लि के कुण घिक (कर) और रे मे 
यु के विविध रूप-ओोत अक्षर का 2 
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230 से 47 तक चिएन इस लिपि में निकाले हैं जिनसे स्पा होता है कि उनकी लिपि वर्णमाला 
पर आधूत नहीँ थी, बल्कि चप्रय थी । इसके लेख, महं, वतन क॑ ठाकरे, तांबे क॑ छट 
कडं आदि पर आँकित है । प्रसिद्ध इतिहासकार प्रो) राधाकृष्ण चौध ने अपनी पुस्तक 
“प्राचीन भारत का राजनोतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास' में लिखा है कि अति ग्राचोन काल में 
सिंधु पाटी सभ्यता में लेखन कला का आविष्कार हो चुका था, किन्तु लिपि चित्रकला को 
अवस्था में हो थी । इसका चिहत समूचे शब्द आथवा वस्तु को प्रकट करता है!" 


अंग्रेजों क॑ शासन काल में सभ्यता और संस्कृति क॑ इतिहास का अध्ययन आधुनिक स्वरूप 
मे हुआ । स्टुअर्ट पिए ने अपनी किताब प्रोहिस्टॉरिक इंडिया क॑ पृष्ठ-4 पर उल्लेख किवा 
है कि जॉन बटन और विलियम बट भाईयों को ।86 में लाहौर से कराची तक रेल-लाइन 
बनाने का ठेका मिला । इन लोगों ने मुलतान-लाहौर रेल लाइन क॑ निर्माण में हडप्पा को 
इंग का बदरी से इस्तेमाल किया । इस अवधि के इटे की मजबूती का अंदाजा इस बात से 
लगाया जा सकता है कि करीब पांच हजार वर्ष पहले निर्मित इटे पर बनाए गए पटरियों पर 
आज के दिन में भी रेलगाड़ियां सौ मील की गति से गुजरती है । इटे कौ इस अंधाधुंध लूट 
के लौन सध्या के कई पुणावशेष प्राप्त हुए । इनमें से जो सबसे अधिक आकर्षक पुणवशेष 
थे, उन्हे निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ने और इंजीनियरों ने अपने पास रख लिया |" 


मोहेंजो-दढ़ो के पुयतात्विक महत्व का ज्ञान अकस्मात ही हुआ । पुरातत्व के उच्च 
पदाधिकारी स्व० राखल दास बनर्जी पाँच च से उन बारह स्तम्भं की खोज में घूम रहे थे 
जो सिकन ने भारत से प्रस्थान करते समय अपनी कोति क लिए यहाँ स्थापित करवाए थे। 
॥922 के शीतकाल में घोड़े पर शिकार खेलते समय रास्ता भूल जाने के कारण वे एक ठीले 
'पर जा पहुचे | वयोग से उनको एक चकमक पत्थर (7) दिखाई पढ़ा । उन्होंने अनुमान 
लगाया कि इस धू-गर्भ में कूछ प्राचीनता अवश्य दबी पढ़ी है । वहाँ पर कुषाण-कालीन बौद्ध 
स्तूप भी था । उत्खनन करले पर एक प्राचीन नगर की एक नही, सात परते निकलीं तथा 
जो सामय मिली वह पूर्णतया नए प्रकार की थी । सर जॉन मार्शल के निरीक्षण में यह 
उत्खनन कार्य सम्पन हुआ । तदनन्तर ईीजे0 एच मैके के निदेशन में ॥932 तक यह कार्य 
चलता रहा । यह य नदी के परिचम की ओर सिनध प्रान्त के लारकाना जिले (वर्तमान 
पाकिस्तान) मे स्थित है । इस नगर का नाम मोहेंजो-दढ़ो अर्थात्‌ "पुरो कौ समाधि' अथवा 
“मुद्दों का नगर” धा । मोहेजो-दड़ों से लगभग 400 मील उत्तर, रावो क॑ पूर्वी किनारे पर 
ऑटगोमरी जिले (पाकिस्तान) में पुरातत्व विभाग के उप - निदेशक स्व दयाराम साहनी 
चे 92 में उत्तन कार्य आरंभ किया तदन माधव स्वरूप यत ने भी किया । इस प्राचीन 
तगर का आधुनिक नाम हड था। इसका प्राचीन नाम हपुषा (हरीत- स्वर्ण, युपा -स्तम्म 
अर्थात स्वर्ण स्तो का नगर) जिससे हरा तथा हड हुआ । 

जनरल करिम (।%।4-93) ने 656 में हडप्पा कौ यात्रा करके वहां स कुछ मुह प्राप्त 
की थो, जिन पर सिंधु लिपि के संकंत उकण थे कायम इन पुरावशेषों क॑ महत्व को 
समझ तो गए थे, किन्तु वे हडप्पा के अन्वेषण को आगे नहीं बढ़ा सके । उ्होंे ॥॥75 में 
इन मुहर मे से कुछ को प्रकाशित करक ह संतोष कर लिया । सिनध सभ्यता के दो प्रमुख. 
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स्थल मोहेंओो-दड़ों और इडा क॑ आर्तभक अन्वेषण का श्रेय दो भारतद. पुरतत्ववेल्वाओं 
को है । जनवरी, 92] में दयाराम साहनी हडप्पा में खुदाई आरंभ की और ।922 में 
राखलदास बनर्जी ने मोहेंजो-दडो में । बाद में पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल जॉन 
मार्शल (॥876-।955) ने यह काप अपने हाथ में ले लिंया और इनके नेतृत्व मे वर्ष 93 
तक खुदाई होती री । रे 

हडप्पा (जिला - मांटगोमरी, पाकिस्तान) और मोहंजो-दड़ो (सिंध, पाकिस्तान) के प्रकाश 
में आने के बाद सिंधु सभ्यता के अन्य अनेक स्थल भी शनैः शै: सामने आए । वर्तमान 
शताब्दी के तौसरे दरक में आसल स्ट (।862-।943) ने बलूचिस्तान में अनेक टोल की 


-- पती भन 'के अन्वेषण में भारतीय पुरातत्ववेत्ताओ भे भी महत्वपूर्ण योगदान 
ककवन 'मजूमदार (।9-।938) ने हडप्पा और 


मोहेजो-रो के बोच के प्रदेश की छनवीन की और किरथर पहाड़ियों मे खुदाई करते समय 
हो डाकुओं के हाथों उनकी मृत्यु हुई । मोहेंजो-दडो की खुदाई में भारतीय पुराविद माध 
स्वरूप वत्स तथ काशीनाथ सवित मारल के सहयोगी थे । 925 में दीक्षित ने सिंधु सभ्यता 
के दो और स्थल लोहुम्जो-दडो तथा लुमुजोनेजो खोजे । अर्नेस्ट सैके के नेतृत्व में |935-36. 
में सिंध के नवाबशाह जिले के चनहु-डड़ों नामक स्थान पर खुदाई हुई । इस स्थान से 
सिंधु सभ्यता क॑ उत्तरकाल को महत्वपूर्ण सामग प्रास हुई ।।945 में मॉर्टमर व्हीलर ने 
पपा कौ पुनः विधिवत खुदाई आरंभ को । इस खुदाई में बहुत सी नई चीजें मिली, जिनमें 
हया का परकौथ विशेष महत्व का है । 


शा मे भार-विषाजन के कारण मोहेंजो-दहो, दह्या तथा सिंधु सभ्यता के अन्य अनेक सपल 
भारतीय पुता के हाथों से निकल गए । किन्तु सिध सभ्यता कवल सिंध प्रदे मे हो 
सोमित नहो थी. । भारतीय पुपविदों ने वर्तमान भारत में लगभग 200 ऐसे स्थान खोज निकाले 
है जो सिंधु सम्यत क॑ हे । 950-53 में राजस्थान की भप (प्राचीन दी) नदी के कछार 
मे सिंधु सभ्यता के लगभग तस स्थलों का पता चला है | अंबाला जिले के रोड स्थान के 
नजदीक भी ह संस्कृति कं पवष प्राणा हुए हैं। काठियाचाड़ (गनत रम्य) में भी सिंधु 


स्ता के अनेक स्थल मिले ह  ॥935 मे सगर के पास रगु के टीलों की खुदाई आरंभ * 


हई. । ॥950 के बाद को खुदाई में रुर क॑ समीप क॑ एक टोले से हडप्पा संस्कृति के 
'फुशवसेष मिले । उत्साहित होकर पुराविदो ने अन्य टील को भी खोदना शुरू किया। कई सयां 
पर सिंधु संस्कृति के अवशेष मिले । इनम प्रमुख हैं - सावरमती और भगवा नदियों के बीच, 
अस सागर से ।6 किलोमीटर दूर, लोधल । मिट्टी पर सन्य लिपि की महे को ऐसे छापे भी 
लोथल से मिले हैं जो अन्य कहीं नह मिले थे । काल-निर्धारण की “कार्बन-।4 विधि' जांचन 
से ज्ञात हुआ है कि लोधल में 2200 से ।700 ई०पू० तक बस्ती रही । लोथल को खुदाई में 
इये कौ बनी हुई 2।8 मोटर लंबी और 37 मोटर चौड़ो चतुर्भुजकार एक गोरी (डॉकयार्ड) भी 
'मिलो है। गोदी को एक नहर हास भगवा नदी से जोडा गया था । ऐसा जान पढ़ता है कि समी 
जहा या नौकाएं भगवा नदी में आती थां। मेसोपोटाभिया की एक उत्कीर्ण मुद्रा भी लोथल. 
से मिली हैं । इन रमणं से यह प्रकट होता है कि सु मार्ग से भी सुमेर-बेबोलोन और सिंधु 
प्रदेश के बीच गहरे व्यापारी संबंध थे। 


74: कै लिपि का इतिहास 


सन्‌ ।947 के बाद भारत में सिंधु सभ्यता के जो कई नए स्थल खोजे गए उनमे प्रपुख हैं 
उत्तरी राजस्थान में घर के तट पर स्थित कालौबंषा । पह हडप्पा और पूर्-सभ्यता काल. 
क अवशेष मिले है । हड की तरह यहां भी परकोटे से चिरा हुआ एक कचा दुर्ग था। 
प्त यहां कौ सबसे महत्वपूर्ण खोज है हल से जोता गया एक खेत, जो प्रमाणित करता 
है कि सिंधुजन हल का प्रयोग करते थे । सिंधु सभ्यता के एक अन्य स्थल बणावालो (जिला 
हिसार, हरियाणा) से मिट्टी का बना हल का एक खिलौना भी मिला है । पस्तु यहां से 
सिंधु लिपि कौ मुहरें नही मिलीं । इसी तरह, उसी जिले क॑ कुणाल स्थान से पूर्व-हदष्पा 
काल की मुहं तो मिली हैं, पर उन पर लिपि-संकेत उकरे हुए कहीं हैं । 


झाल के वषो में धौलाबोर (कच्छ, युजत) में एक विकसित ह्य संस्कृति का उद्घाटन 
हुआ है । इस सिंधु नगर को परकोट क॑ भीतर एक विशिष्ट आयोजन और विन्यास के अनुसार 
बसाया गया था । यहां कौ एक अद्वितीय उपलब्धि है - सिंधु लिपि के दस बहे चिन्हा से 
बना हुआ लेख । दुर्ग के उत्तर रा के पास जमीन पर पड़े हुए लेख का प्रत्येक अधर 37 
सभी, ऊंचा है । स्फटिक के दक से निर्मित ये अक्षर तीन मीटर लंबे लकड़ी के एक तख 
पर जोड़े गए थे । अनुमान है कि यह लेख नगर के प्रवेश द्वार के ऊपर 'तामपट्ट' को तरह 
लगा हुआ था। 

आजादी के बाद सिंधु सभ्यता के और भी कई स्थलों पर उन कार्य हुआ । इनमें मुख्य 
है - सुलट (कच्छ), मांडा (मु), भगवानपुण (कु) हुलास (सहरनपुर जिला, 
उ.प्र) मीताथल (हरियाण) आदि । सिन्धु के लोगों कौ आरंभिक बस्तियां हक: “शकत 
में देखने को मिलती हैं । बाद में सिंधु के कलार में हडप्पा तथा मोहेंजो-दडो जैसे पूर्ण 
विकसित नगर प्रकट होते हैं । कालात में इन लोगों ने गंगा-यमुना के दोआब में भी अपने 
'चांव पसे और यं बस्तिं बसाई । ।958 में दिल्ली से 45 किलोमीटर उत्तर-पूर्व की ओर, 
यमुना कौ एक सहायक नदी के किनारे, आलमगीर नामक स्थान पर इदप संस्कृति क॑ 
अवशेष मिले हैं। पर आलमगीर हाक लोगों की पूर्व की ओर अंतिम सीमा नहीं है। 
ह्या की त्ह के मदां गंगा के किनार बुलंदशहर तथा सहालपुर जिलों में भी मिले 
हैं । दक्षिण के पठार में भो कुछ स्थलों पर सिंधु सभ्यता के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। इस तरह 
मोहेो-दझो तथा हड क पाकिस्तान में चले जाने के बाद भी भारतीय पु के फावो 
के लिए ऐसा विशाल भातो क्षेत्र विद्यमान है, जिसमें सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए. 
हैं और आगे भी प्राप्त हो सकते हैं। 


इस घाटी के उत्खनन से लगभग तीन सहस्त्र सदरा व उनकी खपे प्राप्त हुई, जिन पर चित्र, 
चित्र व चिन्ह तथा कोवल चिन्ह अंकित हैं, जो उस सभ्यता में विकसित लिपि का होता सिध 
करले हैं । किसी फ्री गूढ लिपि का रहस्योद्पाटन करने के लिए उसकी भाषा का ज्ञान होना 
अनिवार्य है । यदि लिपि का ज्ञान हो तो भाषा समझी जा सकती है परु यदि शोधकर्ता 
आषा व लिपि दोनो से हो अनभि है तो अभिलेख का पढ़ना असंभव है । इसी कारण कितने 
ही भारतीय एवं अन्य देशवासी लिपि-विशेषज्ञो ने मुद्रओं के रहस्योद्घाटन करने का दावा 
किया है परन्तु वह अभी तक सर्वमान्य नहँ हो सका) इसी प्रकार इतिहासकार ने अपने 
विचार भी रखे कि सिन्‍्धु-घाटी को सभ्यता का रहस्य खुल जाए परु इसर पर भी विदान 
एकमत न हो सके । 


षि का इतिहास : 5 


सबसे बंडी कठिनाई तो यह है कि सिंधु लिपि का ऐसा कोई लेख अब तक नही मिला है 
जिसमें 26 से अधिक संकेत हो । मुहरों पर लिपि-संकेतों के साध पशु-पक्षियों की जो 
आति उत्कीर्ण हे, उतके अध्ययन से जात होता है कि सिंधु लिपि दाई ओर से बाई ओर 
को लिखो जातो थी । यह भी पता चलता है कि जहां लिपि-संकेत दो पय में है वहां पर 
जीन पद्धति से उने लिखा गया है, यानी पहली पात दई ओर से बाई ओर को लिखी 
गई हैं, और दूसरी अत बाई ओर से दाई ओर को । इसके अतिरिक्‍त सिंधु सभ्यता को लिपि 
मे ऊपर से नीचे कौ ओर रुख बनते हुए भी चित्र मिले हैं | इन तीन प्रकार की लिपियों का 
उदम सूर्व की किरण, दांचे से बायें लिखी जाने वाली लिपि का उद्गम चन्द्र किरण तथा ऊपर 
से नचे तथा नीचे से ऊपर लिखो जाने वाली लिपि का उम आणि कौ लट हैं ।" जात. 

लगभग 400 संतों का प्रयोग होता था, कितु एक हौ संकेत के 
विविध रूपों को छोड़ दिया जाए तो इन संकेतं की संख्या लगभग 290 रह जाती है । अब, 
यह एक स्पष्ट बात है कि इतने अधिक संकंतों याली लिपि वर्णमालात्पक तो नहीं हो सकती॥ 
यह भी स्पष्ट है कि चिरि या भाल॑च७त्रत्पक लिपि क॑ लिए इतने संकेत पर्याय नहीं ह । 
सुमे लिपि के अध्यन से लात होता है कि आरंभ भै उसमें लगभग 2000 संकेतों का प्रयोग 
होता था और कालात में उनकी संख्या कंबल 900 रह गई । संकेतों की संख्या में कमी होते 
जाना लिपि के बिकास को व्यवतु/करता है | (चीनी लिपि इस नियम का अपवाद है) सिंधु 
लिपि के बारे में और एक महत्वपूर्ण वात यह है कि सिंधु सभ्यता के लगभग एक हजार वर्ष 
क दौर जीवन-काल में भी इसके संकेतों के सवू में कोई विशेष परिवर्तन देखने मे नहीं आता 
सिंधु सभ्यता के अन्य पुणषशेष के निरीक्षण से भी यह बात सिदध होती है कि 2600 ई0फू) 
'के आसपास जिस सभ्यता को हमें दर्शन होते हैं, बह अपने विकास के उत्कर्ष पर पहुंच चुकी 
सी, और अगले लगभग एक हजार चो तक उसमें कोई विशेष परिवर्तन रेखने को नहीं मिलता 
सिंधु लिपि का स्थायी स्वरूप भी इसी त्य की ओर इसाए करता है कि सिंधु यता लगभग 
एक हजार यष तक वैसो को वैसी बनी कौ 


यू घारी लिपि के रहस्पोर॒घाटन का रासा करनेवाले चिनो कौ लम्ब सूची है । इनमे 
श्री एल0ए) बडडेल, प्रो0 डब्ल्यू) यम) फिलण्डर्स पेटी, डा) जौ0 आर) हंट, रेवरेण्ड यचा) 
हतास, श्री सुधांशु कुमार रे, डा0 प्राण नाथ, श्री राज मोहन नाथ, स्वामी शंकरानन्द, हर पी) 
मणौ, एसको परपोला, समो परपोला, काकोन्मौ एवं पी0 आल्यो, ढा फतेह सिंह, औ 
एसआर राव, श्री यषवो0ए१0 कृष्णांव, श्री वल0एस0वाकणकर, ओ डीएयम0 बरुआ, 
श्री यस) पर्णवितान, श्री एए डल्लोफर और हेवेसी, श्री यांक बिहारी चकथती, रुसी विद्वान, 
बी हरोजूनी, श्री जॉन न्यूबेरी आदि । 

कुछ पुराविदों ने इस लिपि कौ आंतरिक रचना का तथा इसके संकेतों का यांत्रिक विश्लेषण 
करने का भी प्रयत्न किया है। गाड, सिडनी स्मिथ, लांगडन और हंटर इनमें प्रमुख हैं । गाड 
चे सिंधु लिपि में प्राचीन भारोपौय भाषा की कल्पना की है और इसके तीन संकेतों को पुत्र 
शब्द को अर्थ में ढे का प्रय किया है,। हट ने सिंधु लिपि तथा आहमी लिपि में कुछ 
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साम्य खोजने को कोशिश की । गाड तथा हंटर दोनों ही सिंधु लिपि को अक्षरात्मक मागते 
हैं । इसके विपरीत, सिडनी स्मिथ ने किसी भी भाषा का सहारा न लेते हुए इसके संकेतों 
का यात्रिक विश्लेषण करने का प्रयल किया है । उन्होंने अपना अध्ययन इस लिपि के 
'ि्धरक-संकतों, पूरव-सर्ग तथा अत्य-सर्ग संकेतों को तय करने तक ही सौमित रखा ॥१ 


जंकएन्एकृष्णराव भारतीय पुरतत्व-संवेक्षण में तकनौकी सहायक के पद पर रहे हैं । उनका 
अन्वेषण प्रसिद्ध पशुपति मुद्दा से आरंभ होता है । इस मुद्रा के बोच में एक योगी या शिव 
कौ आकृति है । ऊपर लिपि संकेत हैं और दाएं-बाएं व नीचे पशु आकृतियां उत्कीर्ण हे | 
नाचे बाई ओर का कोना दूटा हुआ है । वे यह स्वीकार करते हैं कि सिंधु लिप दाई ओर 
से बाई और को लिखी गयी है। अतः इस तथाकथित पशुपति मु में ये उन्हं पशु आकृतियों 
पर विचार करना चाहते हैं जिनका मुंह बाई ओर को है । शेर को, जिसका मुंह दाई ओर 
है, वे कोई महत्व नहीँ देते हैं । इस आकूति क॑ बाई ओर, खंडित भाग में, एक और पशु 
आकृति रही है । आब कृष्णराव इस मुद्रा को निम्नलिखित रूप में पढ़ते हैं । दाई ओर के 
पशु हैं -महिष (भैस), खड्ग (गैडा) । ऊपर कोने में मनुष्य (नर) कौ आकृति है । बाई 
और शहि (हाथी) और पुनः मनुष्य को आकृति है । कृष्णाराव का काना है कि मुद्रा में 
ऊपर उत्कीर्ण पांच लिपि संकेत इन पांच पशुओं के संस्कृत नामो के आधा है, जैसे 
सिष(म), ख (ख), चर (ना), शि (श) और नर (न) । इन आपं से मखनाशन 
शब्द बनता. है, जो कृष्णराव के अनुसार इनद का चांतक हैं ।* 


एक अन्य मुहा सें योगी की इसी प्रकार की आकृति है और इसके ऊपर पांच लिपि-संकेत 
है।इस मुद्रा लेख को पते हुए कृष्णतव दाई ओर क॑ दो संक को छोड़ देते हैं और शेष 
तीन संकेतों को ईशान (स) पढते हैं । इस मुद्रा में कोई पशु आकूति नही है, इसलिए. 
कृष्णा ने यहां आधाक्षर-सिद्धात का सहारा नहीं लिया है । एक ही तरह की आकृति 
एक मुद्दा में मखनाशन (इ) और दूसरी मुद्रा में ईशान (स्ट) कैसे हो सकती है ? जाहिर 
है कि उनके अन्वेषण में गडबड है ।” 


लोथल क उत्खनन कार्य का तत करनेवाले सुप्रसिदध पुवे डा0 शिकारिपुर रंगनाथ 
राज ने भी सिंधु लिपि के बारे में अपना अन्वेषण. प्रकाशित किया है. । राव का मत है कि 
(आरंभिक हडप्पा संस्कृति (२500-।900) ई.पू; कौ सिंधु लिपि में 390 चिह्न थे, जिनमें 
लागण 40 मौलिक पिएन थे । कनु पवती हडुप्णा संस्कृति (900-।600:.प) को सिंधु 
लिपि में सिर्फ 20 मौलिक चिह्न रह गए थे । इसका अर्थ यह हुआ कि परवर्ती सिंधु लिपि 
वर्णमालात्मक बन चुकी थी । राव का कहना है कि यह पश्‍चिम एशिया की सेमेटिक लिपि 
के प्रभाव से हुआ । उन्होंने कनानी और फिनीशियन जैसी उत्तरी सेमेटिक लिपियों के संकेतों 
मे और परवती सिंधु लिपि के संकेतों में साम्य भो खोजा है । इतना ही नहं, उन्होंने सेमेटिक 
व्यंजनमाला के ध्वनिमानों की सहायता से ही परवती सिंधु लिपि के 20 चिएनों की वर्णमाला 
को पढने का भी रया किया है | राज का कहना है कि पर्त सिंधु लिपि की वर्णमाला 
मॅ4 या ।5 व्यंजनाक्षर हैं और 5 स्वराक्षर। हम जानते हैं कि सेमेटिक लिपियों में स्वराक्षर 
नहीँ थे। लेकिन यूनानियों ने उत्तरी सेमेटिक लिपि के आधार पर अपनी भाषा के लिए जब 
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नई लिपि बनाई, तो उसमें उने वंके लिए चिहन बना लिए थे । राव का अध्ययन यदि. 
सही है तो हमें कहना पडेगा कि परवर्ती हडप्पा संस्कृति के लोगों ने भी ऐसा हो किया था/* 
और इस सिंधु वर्णमाला कौ भाषा कया थी । अपने अध्ययन से राव इस परिणाम पर पहुंचे 
हैं कि सिंधु लोगों की भाषा भारत-यूरोपीय परिवार की तथा भारत-ईरनी वर्ग कौ थी। साथ 
हौ वे यह जानकारी भी देते हैं कि जो 360 शब्द उन्‍होंने खोजे है, उनमें 30 शब्द भत यूतोपीय 
भाषा के नही है. | राव इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि सिंधु लिपि की भाषा वेदों कौ प्राचीन 
संस्कृत भाषा से काफो मिलती है । उन्होंने कुछ मुह पर राजा के लिए पाल, पालक, त्र 
आहि शब्द भी खोजे हैं । राव ने सिंध वर्णमाला का सेपेटिक लिपियों के साथ साम्य दरसाने 
के लिए जो तालिका दौ है, उसमें उन्होंने दासी लिपि के कुछ अक्षर दिए हैं। अतः लगता 
यत वर्णमाला पर्ती सिंधु वर्णमाला से बनी भी । पर वे धी यह स्वीकार करते 

ओर से बाई ओर को लिखी जाती धी // सिन्धु घाटी लिपि का 
'र्योदुघाटन उम्र समय तक प्रमाणित सि नहीं हो सकता जब तक कोई दिभाषिक आघवा 
भाषिक अभिलेख प्राणा कहीं हो जाता । 


स्वापी शंकरानन्द का अध्ययन 


सुण मिशन, वेदांत मठ, कलकत्ता से जे, स्वामी शंकरानन्द का अध्ययन काफी 
हण रहा। स्वामीजी को धारणा है कि यहां की संस्कृत वैदिक थी तथा उन आयो से 
(न्धी जो आकमणकारी थे । पयंटनशौल जाति इतने महत रन्ध (बेद) की रचना कर 
'हो नहीं सकती । आप चह थी मानते हैं कि चेद पुजारियॉ क॑ ग्रन्थ थे, जिसमें समाज के एक 
भाग का वर्णन है | इसके अतिरिक्त चेरों में दुखों ल कठिनाइयों का वर्णन है जिससे सिध 
होता है कि सिन्धु-घाटी के निवासी विजेता नहीं अपितु पराजित व्यक्ति थे । 

भाषा ब लिपि पर स्वामी जी ने बढ़ा गंभीर शोध किया है । प्राचीन पश्चिम एशिया के अनेक 
देशों कौ लिपियों का अध्ययन किया तथा तुलनात्यक खोज करने के पचत्‌ यह निष्कर्ष 
निकाला कि सिन्धु-पारी लिपि ही परिचम एशिया के देशों कौ लिपियों कौ जन्मदाता है, 
क्योंकि उनमें यहाँ की लिपि के बहत से चिन्ह पाएं जाते है | आप के कथनातुसाए इस लिपि 
में लगभग 400 चिन्ह हैं, ।।॥ सहल वर्ण हैं तथा 469 शब्द हैं। 


स्वामी जी ने कुछ मुद्यओं का रहस्योएपाटन तो तंत्रभिधान (तांजिक शब्दकोष ) द्वार किया तथा 
कुछ यों पश्चात्‌ एक वर्णमाला प्रस्तुत की । उर (मेसरोपोटमिया) से प्राप्त एक मुद्रा को, जो 
ब्रिटिश संग्रहालय मे सुरक्षित है तथा जिसका कमांक ।22946 है, स्वामी जी ने 'कथ' पढ़ा है। 


सिन्धु लिपि और कैथी 


पुस्तक 
में विस्तृत रूप से चर्चा की है। उन्होंने स! कि नदी-याटी सभ्यताओ में नगरे कौ 
स्थापना के साथ-साथ लिपिं का अन्म होता दिखाएँ देता ह पाषाण युग में हो चित्र लिपियों 
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एवं भाव-लिपियों का अस्तित्व देखने को मिलता है । भरत क्री अंब तक की ज्ञात आचीनतम' 

'लिपियों के विषय में जो भी जानकारियां मिली हैं, उसके आधार पर सिन्ध सभ्यता की लिपिं 

सर्वाधिक प्राचोत मानी गयी है । पर विद्वानों के अनुसार सिन्थु लिपि बहुत विकसित अवस्था 

मे है, इसलिए अनुमान किया गया है कि सिन्य लिपि से भी प्राचीन कोई लिपि रही होगी 

जिसका विकसित रूप सिन्धु लिपि है । वह लिपि संभवत: कायस्थों के आदि पुरुष भगवान | 
चु डाय आविष्कृत कयी लिपि है । 


शंकरानन्द स्वामी दाय रचित. चर्चित किताब '” दि इन्डस पीपुल समीक” के पृष्ठ-65 पर 
वर्णित है कि प्राचीन सिन्धु सभ्यता की एक तन्त पदिटका या मुहर के दों को तांजिक 
आधार पर *कथ' पढ़ा है । इनको अनुसार “कैथ” उपनिषद काल की एक कूषि-जीची और 
मसीजीी जाति भ । सिन्थु घाटी कौ चित्र लिपि को पढ़ने समझने के कम में भागलपुर के 
स्वर्गीय निर्मल कुमार वर्मा ने संयालों के गुर को सहायता से जो वर्णमाला तैयार की है; उसमें 
संथाली भाषा में 'क' और 'थ' कौ आकृति वही हैं जिसे शंकरानन्द स्वामी ने “कथ"पदा' 
है । भाषाविद्‌ राजवर झा के अनुसार कैथी लिपि इसी 'कथ' जाति से संबंधित है जो 
समस्त उत्तर भाएत की जनलिपि के रूप में अद्यावधि प्रचलित है (मिथिला भारती, मार्च 
-जून, ।969, पृष्ठ-45) 


ख्राहूमी लिपि की उत्पति 


हमरे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यह बात आम तौर से पाई जाती है कि जिस किसी भी चौज 
की उत्पत्ति कुछ अधिक प्राचीन या अज्ञेय हो उसके निर्माता के रूप में बढ़ी आसानी से 
“हसा' का नाम ले लिया जाता है । संसार कौ अन्य पुरालिपियों कौ उत्पत्ति के जारे में भौ. 
यही देखने को मिलता है कि प्रायः उनके जनक कोई न कोई दैवी पुरुष ही माने गए हैं। 
हमारे यहां भी  ब्रहमा' को लिपि का जन्मदाता माना जाता रहा है, और इसीलिए हमारे देश 
की इस चीन लिपि का नाम आही पढ़ा है । अशोक ने अपने लेखों कौ लिपि को "थ 
स्पलिपि' का नाम दिया है, उसके लेखों में कही भी इस लिपि के लिए ब्राह्मी नाम नहीं 
मिलता । लेकिन बौद्धो, जैनों तथा ब्राहमण-धर्म के ग्रंथों के अनेक उल्लेखों से ज्ञात होता 
है कि इस लिपि का नाम ब्राहमी लिपि ही रही होगी !" 


भाल के व्यापारिक सम्बध पश्‍चिम एशिया के निवासियों से साहसं वर पूर्व से थे | यह भी 
सत्य है कि संसार को कोई भी लिपि ऐसी नहीं है जिसमें दूसरी लिपि का सम्मिश्रण न हो । 
यह अवश्य कहा जा सकता है कि ब्राहूमी लिपि का विकास सिन्धु-घाटी-लिपि तथा उत्तरी 
सेमिटिक (फिनौशियन) लिपि व अर्मायक लिपि के सम्मिश्रण से हुआ । अब ब्राहमी के 'अ' 
को लिया जाए, जिसकी बदली गई है । फिनीशियन, अरमायक तथा मोआब इत्यादि लिपियां 
एक ही बंश (सॅमिटिक) की हैं जो दाय से बायें लिखी जाती थीं । उह में से फिनौशियन लिपि 
के 'अ' ने भारत में आकर अपनी दिशा बदल ली । वहीं के एक अक्षर 'दलेध' ने भारत में 
आकर दो पुं को जन्म दिया जिनके नाम 'द' तथा "भ! हो गये । इसको दिशा बाद में परिवर्तित 
की गई । 'बेध' अर्थात्‌ “ब' चौकोण होने के कारण वैसा ही रहा । अरमायक के तप!“ 


=== असी लिपि. का इतिहास : ११ 


को उलट खड़ा कर दिया गया । इस प्रकार परिच एशिया के आठ अक्षर आमी में सब्मिलित 
हुए । सिन्धु-घाटी-लिपि के 4।7 चिन्हा में से कुछ चिन्ह ब्राहमो कं अक्षरें के समान प्रतीत 
होते हैं परतु उनकी ध्यनियों के विषय में निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि 
उनका सयो पूर्णरूप से सर्वमान्य नहीं हो सका। 


हमी लिपि के रहस्योदूघाटन का एक अपना छोट सा इतिहास है । मिस तथा पेसोपोयाभिया 
में शैम्पोलियाँ तथा रालितूसन कं परिश्रम से वहां कौ प्राचीन लिपियों का रहस्योद्पाटन 
रोसेटाव बहिन के शिलालेखो के प्राप्त होने से पूर्ण हो चुका था, परन्तु भारत में ऐसा कोई 
(शिलालेख प्राप्त न हो सका निस पर ज्ञात-लिपि तथा प्राचीन लिपि में एक ही लेख अंकित 
हो । गूह लिपियों के पढ़ने में उन देशो में तो विद्वान प्राचीन काल से अर्वाचीन कौ ओर चले 

युवु काल की ओर चले । जैसे अन्य देशों के पाश्‍चात्य विद्वानों 

जानकारी हुई उसी प्रकार भारत में भ प्राचोन काल कौ लिपियों 
को पढ़ने का श्रेय वहाँ क॑ विद्वानों को मिला । 


जनो को पण्णवणासूत्र तथा समचारयासूत् मे ।6 लिपियों क॑ नाम दिए गए हैं, जिनमें से पहला 
जाम बंभी (हयो) का है । भगवतीम में सर्वप्रथम बंधी (ब्राहमी) लिपि को नमस्कार 
करके (नमो बंग लिविए) सूत्र का आरंभ किया गया है ।४ 


रकृत में लिखित जामों में सबसे प्राचीन ग्रथ ' आचातंगादि एकादश अंग सूह । भगवान 
महाबीर कौ वाणी को उनके सुपोग्य शिष्य ' आय सुधर्मा' ने इन ।। प्रथॉ में मुख्य रूप से 
संकलित किया है। एकादश अग सूत्रे में पंचम विवाह पंनत्ति (व्याख्या प्रजापति) जो भगवती 
सूह क नम से विशेष प्रसिदध है सबसे बहा ग्रथ है । इसके आरंभ से ह 'तमो बंभिए लिवीए' 
शब्दे हवा इसी लिपि को तपस्कार किया गया है । इस पर्यव चतु संग सूत समवायांग 
क॑ ।8वें समवाय में 8 प्रकार की लिपियों का बर्णन इस प्रकार है - बंभीए एं लिबीए 
अद्डास विहे लेख विषाणे प. त॑ वंधी, अवणौलिया (जवाणाणिया) दोसाऊरिया, खऐेदिटया, 
रसिया, पापया, उचत्तरिया, अवख, पहिया, भोगवयता-चेणतिया, णिण्टइया, ऑंकलिवि, 
गणिअलिव, गंपच्यलिवो, भूपलिवि, आदंशलिंवि, माहेसरीलिवी, दाभिलिवी, बोलिंदिलिवी (या. 
'पॉलिंदिलिवी) जैनागम में वर्णित लिपि में बंधी या खरोटिटया (हमी और खरोष्ठी) ही 
प्रचलित थी । अन्य लिपियां अहृशय धी |" 


जैन रों के उद्धरणं से स्पष्ट होता है कि ब्राहपी लिपि क उत्पत्ति प्रथम जैन तीर्थंकर 
भगवान किमेव से हुई । उ्हॉने अपनी पुशी हमी को दाहिने हाथ से लिखने की जो विधि 
सिखलाई, वह प्रथम सीखलेवाली स्नातिका के नाम से ग्रामी कहलायी । ब्राहमी लिपि क॑ 
'मातृकाक्षर 46 घे | संभव है, भाषा उस समय तक केवल बोलचाल को प्राकृत ही रही हो 
और उसमें दि, ह, ल और ल अक्ष का उपयोग न होता हो ।४ 


प्रसिद्ध बद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तर” के लिपिशाला संदर्शन परिवर्त' खंड में जिन चौसठ 
लिपियों को चर्चा की गई है, थे हैं - (।) हमी (2) खरोष्ठी (3) पुष्करसारी (4)अंगलिपि 
(5)बंगलिपि (6) मगधलिपि (7) भंगल्यलिपि (8)अंगुलीयलिपि (9) शकारलिपि (00) 
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ऋदमवललिलिपि (।। ) पासष्यलिपि (।2) लष (।3) कियतॉलिपिं (4) दक्षिण्यलिपि 
(5) आलिपि (।6) संख्यालिपि (।7) अनुलोम लिपि (।8) अवपूर्थालापि (१9)ददलिपि 
(20)खाष्यलिपि (2॥) चौनलिपि (22) लूतलिपि (23) हतलिपि (24) मध्याक्रविस्वलिपि 
(25) पुष्यलिपि (26) देवलिपि (27) नागलिपि (28) यक्षलिपि (29)ूत लिपि (30)गंघ 
लिपि (3) किलररलापि (32) महोगरलिपि (33) असुरलिपि (34) गरुडलिपि (35) 
मृगचकलिपि (36) वायसर्तलिपि (37) भौमदेवलिपि (38) अंतरिकषदेवर्लिपि (39) 
उत्लरक्सट्रीपलिपि (40) अपरगोदनीयलिपि (4) पूर्व विदेह लिपि (42) उत्क्षेपलिपि (43) 
निक्षेपलिपि (44) विक्षेपलिपि (45) प्रक्ेपलिपि (46) सागरलिपि (47) बजलिपि (48) 
लेखनप्रतिलेखलिपि (49) अनुप्रदुतलिपि (अशौध्र्लापि, (50) शास्त्रवर्तलिपि (5)) 
उतकषेपावतीलापि (53) निश्षेपावतैलिपि (54) पादायतंलिषि (55) हिरत्तरपद्सॉध लिपि, 
यावद्यशोत्लरपदर्सधि (दो वणो से लेकर दस वणा को उलो एक में मिलाकर लिखने को 
लिपि (56) अध्याहारणीलिपि (57)सर्वस्तसंग्रहणीलिपि (58) विध्ातुलोमविभिश्रितलिपि 
(59) रिजितपस्तप्तालिपि (रिशियों के तप से तपी हुई लिपि) (60) रोचनामालिपि (देखने 
में सुंदर लगते बालो लिपि) (6।) घरणीफ्रेषणीलिपि (62) गगनप्रेषणीलिपि (63) कसबौयाधि 
'िल्यन्दालिपि (64)सर्वसारसंग्रहणीलिपि तथा (65) विभूतरत्रहणीलिपि । इसमें अंग लिपि, 
अंगुलीय लिपि, मगध लिपि; भंगल्यः लिपि और पूर्व विदेह लिपि एक ही लिपि है, जिनका 
केत्र-विशेष क अनुसार भिन नामाकरण किया गया है। शकार लिपि और रहम लिपि भी 
एक ही है, जो तत्कालीन शकन लिपि, यवन लिपि और भार लिपि क नाम से जानी जाती 
ची । उसी प्रकार विक्षेप लिपि और ऑकित प्रक्षेप लिपि एक ही है । उन्हे लेख प्रतिलेख लिपि 
और अतु लिपि भी कहा जाता था । द्विस्लरपदसचिलिपि कोई व्यवहारिक लिपि नहीं 
है बल्कि दो या अधिक वणो एवं पदों के सामासिक एवं संधि गढने कौ विधा थी १५ 


हळ ई में लिखित एक चीनी बौद्ध विश्‍वकोष 'फा-वान-शु-लिन' में हमी और खरेष्ठी 
लिपियों का उल्लेख मिलता है । इसमें लिखा है कि लिखने कौ. कला का शोध दैवो 
शक्तिवाले तीन आदयो न किया है, उनमें सबसे प्रसिद्ध बहा हैं, जिसकी लिपि बाई ओर 
से दाहिनो ओर-को पदी जाती है ।* 


आएशाम शास्त्र ने यह सिदध करले का प्रयल किया था कि देवताओं कौ उपासना के लिए. 
जिन सांकेतिक चिहनों का उपयोग होता था, उन्हीं से हणी लिपि के अकष का निर्माण 
हुआ है । जगमोहन वर्मा ने 9।3-।5 में *सरस्वती' पतिका में हमी लिपि के बारे में कुछ 
लेख लिखे थे, जिनमें उन्होंने यह सिदूध करन का प्रयत्न किया धा कि वैदिक चित्रलिपि या 
उससे निकली किसी सांकेतिक लिपि से ब्रह्मी लिपि निकली है । लेकिन शास्त्री और वर्मा 
के ये दोनों सिद्धांत किसी ठोस प्रमाण पर आधारित नहीं है, इसलिए इन्हें स्वोकार नही किया 
जा सकता । अब तो अधिक संभव यही जान पढ़ता है कि सिंधु लिपि से ही हमी का 
विकास हुआ है । वस्तुत: सिंधु लिपि में और आमी लिपि के उपलब्ध लेखों में लगभग एक 
हजार वर्षों का अंतर है ।" क्षेत्र विशेष के अनुसार किसो एक लिपि क॑ अनेक नाम संकंत 
हां गए है । पूर्व विदेह लिपि विदेह राज्य (मिथिला) के पूर्व ओर कौ लिपि है ।* 


=== लिपि का इतिहास : 2 


अशोक की ब्राहमी लिपि 


जौ र॑ के उल्लेखो से पता चलता है कि आरं में अशोक अपनी करता के कारण 
'चंडाशोक' कहलाता था, पत कार में वसने दध धर्म को स्वीकार किया और वह धार्मिक 
कार्य करने लगा तो ठसे ' धर्माशोक' कहा जाने लगा । अशोक क॑ केबल दो धर्मलेखों यानी 
शुज (मध्य प्रदेश में दिया क॑ पास) तथा मस्की (जिला रायचूर, कर्नाटक) के 
जलघु-शिलालेखों में ही उसका 'असोक' नाम देखने में आता है | शेष सभी र्तो में उसे 
देवानं पियन पयदसिन लाजिन' (देवताओं के रय और सभी पर कपा केवले सा) कहा 
गया है । स्पष्ट है कि यह नाम उसने बौद धर्म ग्रहण करले को बाद ही,धारण किया होगा। 
अशोक का समकालीन श्रीलंका का तिस्स (शिष्य) राजा भौ अपने नाम के साथ 
“देखि जोड़ता था। तिस राजा के समय में हो अशोक का पुत्र हेत एवं चुत संघमित्रा 
दध. धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका पहुंचे ध)” 


अशोक के लिए कहीं-कहीं 'अशोकवर्षत तप [प्र॒ प 7 0 उठाए प्र 

भी मिलता है । उसके एक धर्मलेख में उस मध | भ आ 0 ड हे ओ # 

का एज' कहा गय है। पल उक सान के [0.0 8 4 0४ 
'लिए उसके लेखों में अधिकतर 'फृष्वो' या 'जकप' | ० ठ.” ४ 7 ५5६6 7. 
शब्द ही मिले हैं, वहां उसका राज्य निश्चय कप |. 5 ४ ष श ह बद थन 
से था ही । उसने अपने लेखों में 'अपाजित' || १७.९ प ह | ७ ॐ 
रों का भी स्पष्ट उल्लेख किया है । दक्षिण 

शा के बोल, पइ, क तथा बाणा |^ $ ब ४ ६४ 
(ल) दत अशोक के सा केन बे र गे + 2.0 उ मट 
। उसको लेखों मे एशिया के कई 'योन' (मनान) | मु. हू Fey 
रो तथा मिस क॑ तरय या तलम (यमो) १०५१ ३. र § 2 


राजा का भी उल्लेख मिलता है । [remake | 
अशोक के ग्रामी लेखों में केवल छह मूल सवर [____ क का, पृ: 

के संकेत पाए जाते हैं - *अ', ' आ', 'इ', '','। [' और ' ओ' । इनमें कु एवं लृ तथा इनके 
चोर रूपों के लिए अध नही ह । ईक ___________ 
तथा 'औ' के मूल सवरं के लिए भी अक्ष कही है + गे ग र गे रे से मे ग] 
व्यंजनों के साथ जुद्दनेवाली स्वरो की मात्राओं के| क का कि की केको कू ब 
रूप में अशोक के लेखों में केबल 'आ', '','') 
“र; तमको मनां मलत है| / 4 {२ 4 | | ॥ 
क कस म कची के फा स डे न्यत 
इसकी भाश क॑ लिए अशोक के लेखों पे को जपरे को (| 
चिह्न कहीं देखने में आता । अनुस्वार के लिए एक] 
बिंदु का प्रयोग हुआ है, जो प्रायः अक्षर की दाहिनी ओर कुछ ऊपर रखा जाता था । विसर्ग 
'का चिह्तत भी अशोक के किसी लेख में नहीं पाया जाता । १ 

2४ + बची लिपि चा इतिह === 


डा सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार राही समस्त भारतीय लिपियों की जननी है । इस लिपि 
का प्राचीनतम दृष्टऱ्त अशोक के शिलालेख में उपलब्ध होता है । जहां-जहां भी अशोक के 
सन्य में राजमार्ग गए वहां उसके धर्म लेखों के साथ उसके लिपिकाएं (लेखक या शिल्पी) और 
हयी भी पहुंची । पश्चिमोत्तर भारत के अतिवित अन्य भारतीय प्रदेशों के उनके सारे लेख 
हमी में ही हैं। इस राही लिपि में भी प्रादेशिक स्वरूपान्तर देखने को नहीं मिलता । इससे 
यह ज्ञात होता है कि अशोक के समय परयः संपूर्ण भारतवर्ष में ऋहमी लिपि का व्यवहार था + 
और सामान्य जन भी इस लिपि को पढ़ लिख सकते थे । अशोक के लेखों की सार्वदेशिकता 
'का पता इस बात से भी चलता है कि उसने अपने सभी लेखों में सर्वर उ काल की बोलचाल 
कृत भाषा का प्रयोग किया है । इस कू या पाली मं प्रांत के अनुसार घोड़ा सा अन्तर जरूर 
'इृष्टिगोचर होता है; परतु हैं यह प्राकृत भाषा हीं 5 


ऐसा लगता है कि अशोक के काल में हमी जो अंग की भी लिपि थी अपना पृथक स्वतंत्र 
स्वरूप धारण करने का उपकम कर रही थी या कर चुकी थौ । अशोक कौ ज्राइमी लिपि 
'की लगचग सारी विशेषताएं तत्कालीन ऑगिका (कंधी) लिपि में समाहित हो चुकी धी । 
स्थानीय लिपि होने के कारण इनमें मूल, दीर्घ और संयुक्त स्वर कम हो हैं । इनके मूल स्वर 
हैं - 'ओ', 'इ',/उ', “ए? । दीर्घ स्वर हैं ~ आ, ऐ तथा इसके संयुक्‍त स्वर हैं 'ओ', 'औ 
कसम का प्रयोग नही है इसमे ण, घ, व, स अक्षर नहीं होते । इस तरह की ईसा 
की पहली शताब्दी में अपने शिशु पैरों से चलती हुई सातवी सदी में प्रौद हुई अंगिका लिपि 
(जयी) कौ आज तक की यात्रा बहुत हौ रोमांचकारी है 00. 

्राहमी लिपि : ईसा की पहली सदी तक 

नमी का घसौटेदार स्वरूप : अशोक के 'लिपिकर' और “शिल्पी” उसके एक विशिष्ट उधेश्य 
के संदेश लेकर इन्हें अंकित करने के लिए उसके राज्य के विभिन प्रदेशों में पहुंचे घे। अतः 
अशोक के लेखों कौ ब्राहमी लिपि में यत्र-तत्न थोड़े से अक्षर रूपांतर होने पर भी उसको 
(आही लिपि को हम सार्वदेशिक और राजकीय ही मानते हैं । परु अशोक के बाद के लेखों 
में हमें यह एकरूपा देखने को नहीं मिलती । अशोक के बाद पहली बार हमें सिक्कों पर 
भी हमी अक्षर या लेख मिलने लगते हैं। अब लेख केवल राजाओं और सपरं को ही 
जनह, बल्कि सामान्य जनों के भी मिलने लगते हैं । ऐसी स्थिति मे संपूर्ण भारतवर्ष मे ब्राह्मी 
लिपि का एक सा ही रूप कायम रह पाना संभव नहीं था । बिहार क चुद्धणवा क समीप 
की बराबर गुफाओं में अशोक के जो लेख हैं, इन गुफाओं से कुछ दूरी पर इसी पहाड़ी पर 
जागाजुंती कको गुफा हैं, जिनमें अशोक के पौत्र 'देवानापिय रसर” के लेख मिलते हैं। 
अशोक और.दसरथ को इन लेखों में काफी साम्य है, परु “अ', “य' और 'ब' अं में 
कुछ भिनता भी है। दसरथ के लेख कुछ घसीटेदार घी दिखाई देते हैं ।“ 


इस काल का भारहुत (नागौर जिला-मध्य प्रदेश), चुद्धगया, पभोसा (इलाहाबाद जिला, 
आग) अपोष्या तथा ' हाथीपुंफा लेख' अध्ययन कौ दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह उड़ीसा की 


:कैची लिपि का इतिहास : 23 


राजधानी भुवनेश्‍वर के पास खंडगिरी-उदयगिरी पर्वत पर दो मंजिल की एक चैड़ी गुफा फा | 
खुदा हुआ है। इस गुफा एवं लेख का निर्माण खारवेल की अग्रमहिषो ने कलिंगे ब 
केलिए किया चा । लेख लगभग ।5 गुना 5 वर्ग फूट जगह 'चेरे हुए है और अब बढ़ी क 
से हो पढ़ा जा सकता है । इसकी भाषा प्राकृत है, जो बौद ग्रंथों को पालि से मिलती-बुलती.. 
है । पहली बार 885 में डा0 भगवान लाल इत्रजी ने इस लेख का पाठ तैयार किष! | 
॥४४ा में डा काशी प्रसाद जायसवाल ने पुनः इसका एक शुद पाठ प्रकाशित किवा इत 
लेख के काल के बारे मे विद्वान मे काफी मतभेद है । ब्यूहलर और ओझाजी ने. नी 
संवत्‌ पढ़कर इसका काल ।57 और (47 ई0५ू0 के बीच निश्चित किया था. । आजकल कई. 
पुणलिषिविद इसे ई0 “पृ पहली शताब्दी का मानते हैं । यह जैनधर्म का सबसे प्राचीन 
'शिलालेख है, परतु आश्‍चर्य है कि किसो भी प्राचीन जैन में जा खे 

पितत” क 
बुरूधपवा के मदिर के चारों ओर आज भी कुछ प्राचीन वेदिका स्तंभ मौजूद है Er 
'घू्व दूसरी सदी में तैयार हुए थे । इन्हें तैयार करते समय शिल्पकार ने इन पर हयी लिपि 
का एक-एक अक्षर खोद दिया था, ताकि बाद में इन्हें जोडने में सुविधा हो । इसलिए बुद्ध | 
गया के इन स्तंभो पर हमें रही वर्णमाला के कुछ अक्षर मिल जाते हैं ।* 


सन्‌ ।956 ई में अंबाला जिले (हरियाणा) के सुच (प्राचीन सु) स्थान से मट को का 

हुआ एक अद्भुत खिलौना मिला है । इस खिलौने में एक बालक को बैठा हुआ और गोद में 

लिखने की एक तख्ती लिए हुए दरशाया गया है । खिलौने का वह भाग जिसमें चालक का | 
सिर था, टूट गया है । तख्ती ठीक उसों प्रकार को है, जैसी आजकल के बच्चे सोगा | 
कहते है।यह खिलौना शुंगकाल (ईसा पूर्व दूसरी सदी) का है । खिलौने को उस तख्त पर 

चार पाकाय मे हमी लिपि के अक्षर अंकित हैं । ये अक्षर हैं : अ, आ, इ, ई, उ, क, ए. 

रे. ओ, औ, अं, अः । ये बराडी (दशा) के सयर हैं। चागं पो में इद 22 

अक्षरे को दोहणया गया है । बालक ने अपने बाएं हाथ से तख्ती पकड़ी है और दाएँ हाय. 

की एक उंगली एक अक्षर के मचे रखी है । तख्ती पर अंकित सभी पितो के खुछ अषर 

मिट गए हैं, पर चं पतयो के निरेक्षण से पूरे ।? स्वक स्पष्ट हो जाते ही. 


इन 2 स्वर से यह भी स्पष्ट होता है कि ईसा पूर्व दूसरी सदी में अभी ब्राह्मी क वर्णमाला 
मे खत, लू(और दोर्ष सवाषत का समावेश नहीं हुआ था । बरी वर्णमाला के बारे 


मे यह जनकारी बड़े मत्व की है । सध से प्राप्त यह खिलौना अब नई दिल्ली क॑ राष्टीय 
संग्रहालय भें है ॥* 


सिकदर के 325 इप) में पिचमोलर भारत से ही वापस चले जाने के तुरंत बाद चुर 
(324-300 झाप) ने नॅदवंश का तख्ता उलटकर मौर्यवंश की स्थापना की । चुप क 
कद उसका पुड चार राजग पर बैठा और बिंदुसार की मृत्यु के आद उसका पुत्र अशोक 
372 फू में राजा बता । ज्ञात होता है कि राजगद्दी के लिए शुरू में काफी झगड़ा हुआ 
२५ ; कंची लिपि का इतिहास 


था क्योकि अशोक का राज्याभिषेक उसके गही पर बैठे के चार साल बाद 268 इंब्पू० 
में हुआ । इसके बाद उसने लगभग 37 साल तक भारत क॑ एक विशाल भू-भाग पर राज्य 
किवा! उसने कलिंग को भी अपने राज्य में शामिल कर लिया था। 


ब्राहमी की शैलियां : ईसा की पहली से चौथी सदी तक 


अशोक के लेखों में ब्रह्मी अक्षरे को पत्थरों पर खोदने क॑ पहले *लिंपिकर' खडिया से 
उन्हें पत्थरों पर लिख देते थे । बाद में धौरे-थौरे कलमों का भी इस्तेमाल होते लगा । इस 
“कलम रली" का प्रभाव प्रस्तुत काल में स्पष्ट दिखाई देहा है । कलम क॑ इस्तेमाल के कारण 
हाथ तेजी से चलने लगा, तो बराहमो के अशर कुछ घसोटदार चनन लगे । तेजी से और 
'चसौटदार लिखने के कारण इस काल कौ ब्राह्मो लिपि में कलात्पक यक, जिकोण तथा 
चतुष्कोण दिखाई देते हैं । इतना होने पर धो आहण अक्ष के मुख्य डांचे में कोई खास 
परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। यदि कोई पहली शताब्दी $ क॑ कराम अक्षरों को पहचानता 
हो तो कुछ प्रमुख बातों कौ जानकारी हो जाने पर, चह इस काल के हमी लेखों को भी 
आसानी से पढ़ सकता है ।” 


0 विन मिप ने अशोक के आधिलेसों का वर्गीकरण करके उनका सम भी निर्धारित 
किया है । जूनागद (गुजरात) में गिरकर क॑ रास्ते पर एक बड़ी चट्टान है, जिस पर सम्राट 
अशोक ने लगभग 257 ईए में अपनी चौदह घोषणा हमी अदे ये ऑकेत करवाई 
यह शिला भूमि तल से बारह फुर ऊंची तथा 75 फुट परिधि कौ है । यह खड़ी पक्तिं 
दण विभाजित कौ गई है 


x रह 
5 : ६ क 


६६. 


(030 से (70% सनू 
तक) राज्य किया, 
संस्कृत भाषा में ऑकित 
करा थे । यह संस्कृत 
जाक प्राचीनतम लेख 
| वैदिक साहित्य में 64 वर्ण थे एतु कृत, जिसमें यह शिलालेख उत्कीर्ण है, चे 47 
अक्षर व्यवहार में आते थे क्ष, ज, ज, भी वर्ण माने लिए गए वैसे यह संयुक्त अक्षर है। 


ख्ाहूमी लिपि की विशेषताएं : पडती विशेषता है, अक्षरों को प्रमुख खड रेखाओं का 
शिर्सचहुत । मधुर के छा के लेखों में पहली बार हमें खड़ी रेखाओं क॑ सिरे कुछ पोटे 


कैच सषि का इतिहास : 25 


5555 ओरोएक'आदी'लकीर नहीं रह जाती, अब वह लकीर ऊपर की ओर | 


(खाई देने लग जाते हैं। कुषाणों, पश्चमी रपं और सातवाहन के लेखों में भी ये मोटे. 
श्वर दिखाई देते हैं। फिर इन सित पर एक छोटी-सी आडी लकीर भी लगने लगी । बा 
में सिर पर लगनेवाली यह आडी लकीर कुछ घोटी हो गई, जैसा कि इस काल के मधु 
के लेखों मे देखने को मिलता है । फिर भी, यह शिरश्चिहन वर्गाकार हो गया - पहले खस, 
तदनंतर खोखला । ठोस वर्गाकार सिस्वाले अक्षर मालव प्रदेश के लेखों और आरभिक गुणा 
लेखों में मिलते हैं, जबकि खोखले वर्गकार सिरवाले अक्षर वाकाटक लेखों में मिलते ह| 
दूसरी ओर यह शिरश्चिन्ह ठोस तथा खोखले त्रिकोण का रूप धारण करवा है । लेख 
'किकोणाकार सिर वाले अक्षर विजयगद तथा नागार्जुनकोंडा के लेखों में मिलते हैं # 


दूसरी विशेषता है, अक्षरों के साथ लगनेवाली स्वर-मात्राऑ की नई शैली । 'आ' 


झोत है । '६९ और 'ई' की मात्रा कुछ गोलाकार हो जाती हैं और कई कलात्मक क 
एण करती हैं । अक्ष के नीचे लगनेवाली “उ' को मात्रा अब आडी रेखा न रहकर कह. 
जच कौ ओर झुक जाती है। 


कप मे गई और को स सोस R०० 
असुम्न 

पिब्‌ 
0025. 00. 


दो के मदर तेवत उस्तर-स्तम-लेखा का 
__ छडा श्लोक-सरोत (4285) 
तफ कंबल एक बिंदु न होकर, एक छोटी सो आडी लकोर दिखाई देती हे । ० 
तसी विशेषता यह है कि त्वरा और कुछ घसीट में लिखने के कारण इस काल के ब्राह्मी | 
अक्षर कुछ नए रूप धारण करते है । 


चौथी विशेषता है, अक्षरे को कलात्मक बनाने कौ कोशिश के कारण उनकी स्वर माताओं 
में हुआ परिवर्तन । अक्षरों को कलात्मक बनाने को 9पत्ति के कारण मात्रं गोला 
आई हैं, खड़ी रेखाएं ऊपर या नीचे झुक गई हैं और कुछ अक्षरों क॑ बीच में मोड आ गए. 
हैं । जगरूयपेट तथा नागाुतकॉडा क॑ लेख ब्राह्मी सुलेखन क॑ बढ़िया ने हैं। 

इस काल की बरही लिपि मे हमें कुछ नए अक्षर धी मिलते हैं । सामन के लेख में ४० 

* बार 'ऋ' स्वर के लिए धन चिहून या कॉस की तरह का अक्षर मिलता है । 'सिद्‌म' शब्द! 

आए हुए हलं 'म' (म्‌) के लिए भी व्यवस्था देखने को मिलती है । इस “म्‌' क॑ लिए 
अक्षर का ही इस्तेमाल होता था, पर्नु वह 'दूध' की दाई ओर कुछ नीचे रखा जाता था और | 
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कुछ मोट होता था | 'ग' और 'घ' के साथ जुड़ा हुआ 'ड.' अक्षर भी जब मिलता है, जो 
क॑ आकार का है । अब हमें "उपध्यानौय' एवं “जिहामूलोव' ध्वनियों के लिए भी आधर मिलते 
हैं। ओझाओो ने इनके बरे ये लिखा है, “क' और “ख' के पूर्व विसर्ग का उच्चारण विलक्षण 
होता था और जिहकामूलोय कहलाता या । इसी लल “प* और "फ क॑ पहले विसर्ग का उच्चारण 
चर भिन था और उपधानीय कहलाता था । जिह्कामूलीय के न्या चित थे, जो कभी-कभी 
पीन पुस्तकों, शिलालेखों और ताप भे मिल आहे है, जो आष के ऊपर, बहुधा उनसे 
जुड़े होते हैं, और उनये भी आते की नाई समय के साथ परिवर्तन होना पाया जाता है” 
(जातीय प चन लिपि, पृष्ठ- 45) पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि दक्षिण क॑ गुफालेखों , 
मे 'इ' के लिए खडे दंढ के दोनो ओर दो बिंदु काला चिहन मिलता है । प्रतत काल के लेखों 
में इसी प्रकार का चिहत *ई' के लिए इस्तेफल किया हुआ दिखाई देता है । इलाहाबाद के 
सफु के स्तंपलेख मे भी अक्षर मिलता है (कौठलक शब्द ये) इसके लिए सांची तथा मधु 
के लेखों ये भी यह अक्षर पाया जाता है!" 


इस समय के दो-चाए प्रमुख लेखों का उदाहरण प्रस्तुत करना उचित होगा । इस काल में 
उत्तर भारत से कुषाणवंशी राजाओं के बहत से लेख मिलते हैं । ई0पू) दूसरी शताब्दी मे 
हुं दाय भगाए जाने क॑ पहले कुराणा क॑ पूर्ण हिएन-शान (परवत) के परे एक धुमंतू 
बीले के रूप में फते थे । हणो द्रात खरेद जाने क॑ आए ये पूर्वी चौनी तुर्कस्तान में बस 
गए । बाद में इकॉने यूनानियो क॑ आखतो नय पर थी अधिकार कर लिया । इनक नेतृत्व 
में अब काँ पम कबीले में भौ आकर मिल गए थे । इतिहास में इनके पहले राजा का 
उल्लेख करूफिस “प्रथम (।5-45 ई) के कप से मिलता है । इस राजा ने अपने को 
शाहातुशाह कहा है । शक तथा पार्थो (पलयो) का पराभव करके इनो अपना प्रभाव 
करीर तथा काबुल कौ उपतपकाओं पर भी कायम किया था । उसक॑ बेटे विम॑-करफिस 
(45-78 ४0) ने अपने साधाज्य म दजा, सिंध तथा मधुए के प्रदेश भी जोड़ लिए । राजध 
तनी उसकी बदरा मे थी । लेकिन कुषाण साराय का चरम विकास कागिष्क (78-।0] 
$0) के समय में ही हुआ । कनिष्क ने पाटलिपुजञ (पटना) पर थी चढ़ाई को थी और वहाँ 
से वह प्रसिदध बौध पित अश्वघोष को आपने साथ ले गया था। मगध तथा मध्यदेश में 
उसके शत्र न्य काते थे । पुरषपुर ( पेशावर) नगर बसाकर वह बदरा से अपनी राजथ 
लौ वहाँ ले आया ।परिचम में उसके रान्य को सीमा अएल सागर तक थी और उधर 
चती दुकिसतान में खोतन तक । कनिष्क बौद्धधर्म का अनुयाय था और उसने बौदूधों कौ 
चौथी संगीति करमौर में कराई थौ । बहुत से विद्वान मानते हैं कि उसने 78 $0 में "शक 
संवत चलाया। उसको सिको पर उसका नाम * शाहातुशाह कनिष्क" मिलता है । वह अपने 
को 'देवपुत्र' भो कहता था । कणिष्क क॑ आद उसके वंशज के बा में हमें बहुत कम 
ऐतिहासिक जानकारी मिलती है । उसके उत्तराधिकारियों सें वशिष्क ( ॥0-॥06), हुविष्क 
(७-३ ई.) तधा वायुदेव प्रथम (लगभग ।52-१76 ई.) राजाओं के जाम मिलते हैं?" 


'कुषाणों कौ आमी लिपि का विकास पूर्व काल क शक कर प उनबुल आ 
कची लिपि को इतिहास : रो 


को लिपि से ऐ हुआ है । कुपाण लेखों में कुछ अक्षर ऊपर नीचे से दब गए है सखे 
को गए हैं, जैसा कि 'ह', 'य', 'ण', 'म', “च' आदि अक्षरों को देखने से स्पष्ट हो जाए 
(उपे कुछ अक्षे क॑ अंश त्रिकोणाकार हो गए हैं, जेसे कि 'व', 'ख' तथा 'म' में बह 
कार अन गया है और ' थ' वृत्ताकार । "ए' और 'ओ' की ऊपर लगनेवाली म्रा करी; 
एनां तथा दोनों ओर कुछ ऊपर की ओर उठ गई हैं ।'च' का पेट बाई ओरकुछ घि 
क निकला है" 
_ खोष्ठी लिपि 
ह लिपि'का जन्म और विकास आपाय द्रात लगभग पू) को छठी ता 
(आधुनिक अफगानिस्तान व पाकिस्तान के कुछ 
तोला प्रा में निवास करती थँ । इनमें वैकिटया, सौथिया, पर्शिया, भारत 
-क निवासी सतित थे । इन जातियों क॑ व्यापारियों को इंगन कौ राजकौय 


खरोष्ठौ लिपि के वर्ण 


TC HTCZF 020A A, 


लिठ ह मिड ष प रस मरशिद्रमपि भीरि 


भाव डाल कर 
es 
लाया” कौ... उरोष्ठी लिपि के चर्णन-सोत लेखन कला का इतिहास 
नी बन गई । दूसरी शताब्दी में इसका स्थान ईन की पहलवी लिपि लेने ली 


( उठ को आ गधे कौ ओठ वाला होता है । एक मत क॑ अनुसार गधे को खाल पर तिले 
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जाने से इसे इनो में खरपोस्ट कहते थे और उसी का अपभ्रंश रूप खऐेष्ठ है । एक अन्य 
मत यह है कि आरेई भाषा में खट शब्द था और उसी कं भ्रामक साम्य के आधार पर 
संस्कृत का खोप शब्द बना । हबू भाषा के शब्द खरोशेय, जिसका अर्थ है लिखाबट, से 
खये बना । काशनगर (कश्मीर के उत्तर में) को संस्कृत में खरोष्ठ कहते हैं, अतः लिपि 
जो यहा अधिक प्रचलित धी, खरप्ठी कहलाई । बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर, जिसका अनुवाद 
चौथी शताब्दी के आरंभ में चनी भाषा में हुआ, क॑ अनुसार किअ-लु-सेटो (दिव्य शक्ति 
रेवले आचार्य) के नाम पर खेष्ठी पड़ा । 


इस लिपि क॑ रहस्योद्घाटन की अपनी स्वयं एक कहानी है जिसमें कई पात्र हैं। कर्नल जेम्स 
रॉड ने बैकिया, ग्रीक, शक, फा्थिया य कपण दीव राजाओं के कई प्राचीन सिक्कों तथा 
अभिलेखों का संग्रह किया था ।।830 में जनरल चेद ने मानिकियाल के स्तूप को खुदवाया। 
उसमे कई सिक्के तथा दो खरोष्ठी लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए । ।834 में कैप्टन कोर्ट को 
एक स्तूप से कई सिक्के तथा एक अभिलेख प्राप्त हुआ । ।838 पे मन ने अपनी जान 
संकट में डालकर स्वयं शहवाजगदी कौ 80 फूट ऊंची चट्टान पर अंकित अशोक की ।4 
'शोषणाओं की प्रतिलिपियां तैयार करके रिप के पास भेजों। साथ ही साथ उसने कई सिक्कों 
पर अंकित राजाओं के नाम एक ओर को क लिपि में पदे जिनका नम दूसरी ओर खरोष्ठी 
में अंकित था । उन मो को भी प्रस के पास प्रमाणित कराने भेजा, जो पिसे ने ठीक 
'बतलाये । अब इतना प्रगति हो गई कि विन यह जान गए कि जो लिपि ऑकित है, यह 
दा से बाएं पदी जाएंगी तथा उसको भाषा प्राकृत व पालो है । इन प्रयलों से ।7 अक्षर 
पहचान लिए गए । नॉरिस ने अन्य 6 अक्षर पहचाने । शेष सेप ने पहचान कर अपने 
सहयोगी विद्वानों द्वार ॥840 में इस लिपि के 37 अक्षरें को एक वर्णमाला तैयार की । 


अभिलेख के कुछ शब्द इस प्रकार हैं : "देवन प्रियो द्रशिर्य सर प घड नि गर ह'ठ नि!” 
अर्थात्‌ “देवताओं के प्रिय, दर्शन करने में प्रिय, सर्व धार्मिक सम्प्रदायों प्रवरजितों और 
इहो 


लेकिन ये सारे मत अटकलें ही हैं, इनम से किसी को भी ठोस प्रमाण से सिद्ध नहीं किया 
जा सकता। खरोप्ठी लिपि, सेमेटिक लिपियों को तरह, दाई ओर से बाई ओर को लिख जाती 
थी । इसके कुछ अक्षर हो नहीं, बल्कि इनक घ्वनिमान भी आएमेई लिपि से मिलते हैं। इसलिए 
अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि खरो का निर्माण आए लिपि के आधार पर हुआ है । 
दान क॑ हखामनी शासन काल में संपूर्ण परिचम एशिया में आरमेई भाषा तथा लिपि का प्रचार 
चा । तक्षशिला से भी आई लिपि में लिखा हुआ एक शिलालेख कला है । हख्ापनी शासकों 
का गंधारदेश पर थी शासन था । आरमेई लिपि सेमेटिक भाषाओं को लिखने के लिए सो ठीक 
ची, पर्त भारोपीय परिवार की प्रकत भाषा को इस लिपि मे लिखना संभव नहीं था इसलिए, 
ऐसा जान पड़ता है कि फू पांचवा तात में गंधार देश में, आरमेई-लिपि का:अनुकरण 
कण हुए इस नई लिपि को जन्म दिवा गया । आरमेई लिपि में केबल 22 अकर भे और उसमें 
सवरं की अपूर्णता (जैसा कि सभी सेमेटिक लिपियों में देखने को मिलता हे) घो. ओर उसमें 
इस दोर्ष का कोई भेद नहीं था । इसलिए प्रकृत (पालि) के लिए नई लिपि का निर्माण करते 
ौ200 की लिपि का इतिहास : २० 


समय कुछ नए स्वर तथा उनकी माशओ के लिए संकंत गदने पडे । खरोष्ठी लिपि कौ वर्णमाला 
को देखने से स्पष्ट पता चलता है कि उसके निर्माण में बाहूमी लिपि का प्रभाव काफी रहा है। 
एता होने पर भी राही कौ तरह खपे के स्वरो तथा उनको माशओ मे इव दोर्ष का भेद 
नहीँ है । इसमें संयुक्‍्ताक्षर भी बहुत कम मिलते हैं । कुछ संयुक्‍ताक्षरों का पढना तो अब भी 
सदह से मुकत नही है । वास्तुत: जिस प्रकार हमा देश में आज भी एक कामचलाळ महाजनी 
लिपि चलती है, उसी फी तर खरेष्ठी का भी जन्म मामूली पत्रव्यवहार, बही- खातो के हिसाब 
आदि के लिए हौ हुआ धा 


भारत में इस्लामी शासन के साथ जिस प्रकार अरबी-फारसी लिपि के आधार पर दाई और 
से बा! ओर को लिखौ जानेवाली एक लिपि उर्दू के लिए रची गईं, उसी प्रकार भारत कॅ 
अँगरनियो का अधिकार हो जाने पर वहाँ के ६0५) पांचवां शताब्दी में 
उम आधार पर दाहिनी 
ओर से बाई ओर लिखी जनेवाली एक जेसी के कुछ अन्य संलिष्ट वर्ण 


के बाद परिमोल प्रदेश तथा बाख्यो 
(बल्छ) पर यूनानियों का शासन स्थापित 


जया था। स्ट अशोक (22-29) |. | [| | 
ई0फ0 के मानसेहण (हजार जिला, | टू डि ha [| हु 
सफरी सूबा, पाकिस्तान) तथा | पू प्र ७ 
शाहबाजगदी (पेशावर जिला, पंजाब, | ते जज हा 
पाकिस्तान) के शिलालेख इस खरोष्ठी | ५ उ |५७|(. |] 
में हैं । इन दो को छोड़कर अशोक के हि [| 38367 
अन्य सारे लेख ब्राह्मी लिपि में हैं। |. ४ ९| १०८ 
सिकंदर क॑ धात आकण (326 हीफू) | पथ है| मे पा कु 
५ LNA > 
रु $ | शो [$| | 
2 |+ |३ | 


किया । यूनानियो से भी पहले ईरानी _ खरोष्छी थे रळ सर एफ ले 
शासकों ने चांदी के सिक्का पर खतेष्ठी क. का इतिः (११04) 


क॑ अक्षं के ठण देखने को मिलते हैं । यूनानिय के बाद शक, क्षत्रप, पहलव, कुषाण तथा 
औदुंबर राजाओं ने भी इस लिपि का इस्तेमाल किया ।” 


892 में एक सीसी यात्री तयद रस ने खोतन से खरोष्ठी लिपि में भोजपत्र पर लिखी 
हू धम्मपद की एक प्रति प्राप्त कौ धी । पह भोजप पर लिखी हुई सबसे प्राचीन उपलब्ध 
पुस्तक है । परसिद्ध पुरातत्ववेत्ता अरिल स्थाइन (।862- 943) ने मध्य एशिया के 
'मासी-माजार, जोया, लोन-लन्‌ आदि स्थानों से काष्ठपरिटकाओ पर लिखे हुए करों 
'खरोष्ठी लेख प्राप्त किए हैं । इन काष्ठपटिटिकाओ को लंबाई 7.5 से ।5 ईंच और चौडाई 
॥ऊ से 25 इंच हैं । कुछ चौकोर पटिटकाएं भी मिली हैं । ऐसी पटिटिकाओ को जब पत्र 
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रूप में भेजा जाता था, तो इनं पूयी पदिटिकाओं से डककर उन पर मुहर लगा दौ जाती 
थी । चर्मपट पर ऑकित खरोष्ठी लेख भी नया से मिले हैं। खरोष्ठो लिपि क॑ ये सारे लेख 
कृत में हैं जो धम्मपद को शकत से काफी मिलती-जुलत है । चौजी तुर्कस्तान से ही 
एक पिटका पर खरोष्ठी लिपि में संस्कृत के चार रलोक ज्ाप्त हुए हैं। संस्कृत के लिए. 
खेष्ठी लिपि के प्रयोग का यह एक मात्र उपलब्ध उदाहरण है । लोन-लन्‌ से कागज पर 
खपी के लेख प्राप्त हुए हैं * 


प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ "ललित विस्तर (ईसा कौ दूसरे शादी घे रचित) कं दसवें अध्याय में 
64 लिपियों के नाम गिताए गए हैं, जिनमे पहला नाम "ब्रहम" का और पू 'खो्ष्ठी' 
का है | इन 64 नामं में अधिकतर नान कल्पित यानी अवास्तविक हो जान पढ़ते हैं । 668 
मे लिखे गए एक चीनी ब्ध विश्वकोष *फा-वान-रु-लिन' में भो आहमो और खरोष्ठी 
लिपियों के उल्लेख मिलते हैं । उसमें खरोष्ठी लिपि के बारे में लिखा है, 
*।किअ-लू(किअ-लु-से-ये क-तु-से-ले, ख-रो-स-ट, रोष) को लिपि दाई ओर से बाई 
(ओर को पढ़ी जातो है । हमा और खरोष्ठ भारतवर्ष में हुए । ह्या और खेष्ठ ने अपनी 
'जलिपियां देवलोक से पाई । ललित विस्तर और चौनी विस्वकोष के इं उल्लेखो क॑ आधार 
पर प्रसि पुरालिपिबिद न्यूहलर ने इस लिपि को खरोष्ठी सन दिया था है 


'खरोष्ठी के लेख शिलाओं, घातु-फलकों, काष्ठ-पंट्टिकाओं, सिवकों, भूर्जपत्रों, तया कागज 
पर मिलते हैं ओर इन सभी लेखन-साया पर इस लिपि का सन्यत: एक सा ही स्वरूप 
देखने को पिलत है । यों यह लिपि स्वाही और कलम से लिखने कं लिए अधिक उपयुक्त 
थी । पिछली शताब्दी के पूर्वारध में कर्नल जेम्स टॉड, जनरल बेंदुत, अलेक्जैंडर बन्स आदि 
'पुयविदॉ ने बाख्यी, यूनानी, शक, पहलवे तथा कुषाण शसंको कं ढेयें सिक्कों का संग्रह किया 
था। इन सिक्कों में से कई पर एक तरफ यरी लिपि को अझर हैं और दूसरी तरफ खरोष्ठी 
लिपि के । आरंभ में खरोष्ठी लिपि के बारे में काफी अटकलें लगाई गई । इन सिक्कों के 
'यूनानी अक्षरों को आसानी से पढ़ा जा सकता था । अफगानिस्तान मे पुरतत्यान्वेषण ये जुटे 
हुए मेसन महासा ने सबसे पहले सिक्कों क॑ एक तरफ के मू नामो की तुलना पूस 
ओर के खरोष्ठी अक्षरों से करके दूसरी तरफ कौ इबारतों का अध्ययन किया, तो उन्हें 
*मिनांडर', 'एपोलोडोटस ', “हर्मिअल', "बेसिलिवसत" (राजा) और 'सोटेसस' (रक्षक) शब्दों 
के खरोष्ठी अक्षरों को पहचानने में सफलता मिली । मेसन ने अपनो इस खोज की जानकारी 
जेम्स प्रिन्सेप को दी । प्रिन्सेप (}799-840) उस समय हयी और खरोष्ठो के अन्वेषण 
मैं जुटे थे । उन्होंने आहयी लिपि का तो उद्‌घाटन किया हो, उन्हे खरो लिपि का भी 
उद्घाटन करने का श्रेय प्राप्त है । मेसन के अक्षरमानों क॑ आधार पर प्रिन्सेप को आरंभ में 
।2 राजाओं के नामों तथा 6 परियों को पढने में सफलता मिली। इसके साथ यह भी पता 
चला कि यह लिपि दाई ओर से बाई ओर को लिखो जाठो थो । लेकिन प्रिन्सेप आरंभ में 
इस लिपि कौ भाषा को गलती से पहल समझ बैठे थे । 838 में पहली बार दो बाखवों 
राजाओं के सिक्कों पर प्रकत (पालि) में लेख देखने को मिले, छो यह सिध हो गया कि 
खरो लेखों कौ भाषा पलि है । इसकं कद तो खरोप्ठो लिपि के आक को पहचानना 
और भी अधिक आसान हो मका! स्वयं हे ये इस लिपि के ।7 अक्षर पहचान थे । बा 
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में जनरल कर्निषंभ (।9।4-93) ने खरेष्ठी कौ संपूर्ण वर्णमाला तथा सुतक्ष को 


पहचानने का काम पूर कर दिया । ७ 
दूसरी शताब्दी की खरोष्ठी लिपि : 
उत्तरी सिथ के प्रक (पाकिस्तान) के 
भावलपुर नगर के उत्तर परिचम में 
स्थित सुह बिहार का जो स्तूप है। 
यहाँ से एक त-प, जिस पर ख 


प्राप्त हुआ । जे0 डाउसन ने इसका 
अनुवाद ।870 में किया । डा0 थान्‌ 
किलक ने इस ताम्र. पत्र कौ तिथि निष 
(दित कौ । कनिष्क के राज्य के ग्यारहवें 
बर्ष घे इसको अंकित कराया गया था । 


अधिलेख का लिप्यंतरण इस 
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इ (७१७७ 
प्रकार है।( दायें से बायें पढ़ा जायेगा) 
„महस्य रजतिराजस्य देवस्य कनषकसय संत एकदरो स ।0। दासिकस्य मस्व 
शिवसे अवतो दि 2044 उ दिवस भुय नगरतस्य सं कोटिस्व अचं दमत शिष्यस्य 
अधर्षभष त्र्य पाठ अगेपयतो इहदमने । विहर स्वमन उपशिक बलम किसुन बल 
जप मत च इमि प्रतिठनं कपजं च अनुपरिवर दते सर्व सतन । हित सुखय भत । 


अभिलेख का अनुवाद: 


ह समान उच्चारण वाले अरम्‌ अकष से मिलते-जुलते हैं । खरोष्ठी की उत्पत्ति के संबंध 
में ओज्ञाजी ने अनुमान किया है कि ''संभव है कि इंरानियों के राजत्वकाल में उनके अधीन 
के हिन्दुस्तान के इलाकों में उनकी राजकीय लिपि अएमइक्‌ का प्रवेश हुआ हो और उसी 
से खरष्ठी लिपि का उद्भव इस देश में हुआ हो, जैसे कि मुसलमानों क राज्य के समय 
फारसी लिपि का, जो उनको राजकीय लिपि थो, इस देश में प्रवेश हुआ और उसमें कुछ 
वर्ण बढाने से उर्दू लिपि बनी ।"' 
'खरोष्ठी लिपि-दूसरी श० 

त्स्त्त्त्त्त्च् 
FHS उटली SII 
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नसला के पा साप ते शक समाप पर अन करी लेख 
(म सता )-घोत (७३-222) 

खगष्ठी लिपि के जितने लेख मिले हैं, उनसे पाया जाता है कि उसमें सवते तथा उनको 
माओ में इस्व-दौर्घ का भेद न था । संवत बहुत कम होते थे, जिनका रूप अस्पष्ट 
और प्रपोत्पादक होता था । खरेष्ठो लिपि का प्रचार लग तीसरी शताब्दी तेक पंजाब के 
आसपास था, किन्तु बाद में उसका स्थान, उन स्थानों मे भी, ब्रहमी ने लें लिया । तना 
खरोष्ठी का अस्तित्व इस देश में समाप्त हो गया । खरोष्ठी के कई गुण कधी ने अपना लिया, 

इसलिए विन का मत है कि कथो का उद्भव खपी सें हुआ है। 
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का सजण लमल 
च ओर को इसे यो पढ़ा जाता है-सोत (4१.225) 
साह से उदभूत परवर्ती लिपियाँ 


भाषा के समान हो लिपि में भी निरनार कुछ न कुछ परिन, चाहे वह प्रारंभ में अल्पना 
सुर या नगण्य ही क्यों न हो प्रतीत हों, होते ही रहते हैं, जो शताब्दियों के बाद स्पष्ट होते 
हैं हमी भी एक व्यापक जन-समाज की लिपि थो, इस कारण वह भी पिरत से मुक्त 
कहाँ रह सकी । $0पू) पाँचवों शताब्दी से लेकर लगभग 350 ई0 तक के बरही वर्ण में 
कोई विशेष अंतर नही प्रतीत होता । किन्तु, उसके बाद के लेखों मे ग्रामी णो मे पू्ापक्षा 
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स्पष्ट अन्तर परिलक्षित होने लगता है | ओझाजी ने लिखा है कि “हस्तलिखित लिपियों में 
सर्वत्र हो समय के साथ और लेखक को रुचि के अनुसार परिन हुआ करता है ब्रम्ही 
में भौ समय क॑ साथ बहुत परिवर्तन हुआ और उससे कई लिपियां निकली जिनके अक्षर मूल 
अक्षे से बिलकुल बदल गए । जिनको प्राचीन लिपियों का परिचय नहीं है, वे सहसा यह 
सवोकार न करेंगे कि हमारे देश कौ नागरी, शारदा, मखो, बंगला, अडा, तेलगू, कनद, 
ग्रन्थ तमिल आदि समस्त वर्तमान लिपियां एक ही मूललिपि बराहमी से निकली हैं । 


चौथी शताब्दी के उता में आही दो प्रमुख शैलियों में विधकत हो गयी, जिन्हे वान ने 
उत्तरी रैली और दक्षिणी रैली कहकर पुकारा है । उता शैली का प्रकार प्राय: विर्य पवत 
के उतार में तथा दक्षिणी रलौ का प्रचार मुख्य रूप से उसके दक्षिण में हुआ । यों कही-कही 
उत्तर में दक्षिणी तथा दक्षिण में उत्तरी गीली के लेख भी मिलते हैं । उत्तर भारत की सधी 
पवी लिपियाँ हयी को उत्तरी शैली से तथा दक्षिण भारत की सधी पय लिपियाँ दक्षिणी 
शैली से विकसित हुई हैं। कालकम में इन दोनों शैलियों से विकसित होनेवाली भिन-भिनन 
जलिपियों में सपर इतना अन्तर हो गया है कि आज बिना सखे, न हो उतार वाले दक्षिण 
की किसी लिपि को पढ़ सकते हैं और न दक्षिण खाले उत्हर को किसी लिपि को । 


ग्राहूमी की उत्तरी शैली से विकसित लिपियाँ 


'गुप्तलिपि : चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्राइमी की उत्ठरी शैली से जिस नवीन लिपि का 
जनप हुआ, उसका नाम “गुप्तलिपि' रखा गया है । गु लिपि (अर्ाद्‌ गुपाकालीन लिपि) 
का स्वरूप चीन हसी से सप्त: भिन्न है । उसमे माळओं के चिन्ह नए कु में परिवर्तित 
हो चुके हैं। उसके अनेक चणो को आकृति नगरी के को से मिलही-जुलती दृष्टिपोचर 
सेतो है । उदाहरणार्थ, अ,क,ग,च,ड,द,त,द,प,भ,ल तथा च के को मे रन परया समता 
है । गुप्त लिपि के बण कौ शेरा का प्रयोग स्पष्ट रूप से मिलता है । 


इस लिपि का प्रचार चौथी से पांचवी रत तक सम्पूर्ण उत्हर भ में था । उस समय, 
चुक भा में गुत सागो का सन्य था, इस कारणवरा ठू युग कौ लिपि का नामकरण 
भी उही के वंश के नाम के आधार पर किया गया है।इस लिपि के नमूने गुफावंशी राजाओं 
'के शिलालेखो तथा दानपशदि में मिलते हैं । तत्कालीन धर्म्रचारकों एवं व्यापारियों को हाय 
तस लिपि का प्रचार मध्य एशिया तक हुआ जिससे प्ाचौन खी, ईनी तथा शोखाती आदि 
तिपा विकसित हुई । छठी शताब्दी में इसी की परिचमी उपशाखा से 'सिदुषघाजिका' लिपि 
का विकास हुआ, जिसके आकर न्यूनकोण के आकार के थे । बलर ने इसी कारण उसे 
'व्यूसकोणोय लिपि" की संत दी है । बोधगया ये प्राप्त 58-89 $9 का रिध लेख इसी 
"सिदूषयातृका' लिपि में है। 

ओझा जी क॑ अनुसार गुणो क॑ समय में कई अक्षरों कौ आकृति आगरी से कुछ-कूछ पिलती 
हुई होने लगी । सिके चिन्ह, जो पहले बहुत छोटे थे, हकर कुछ लम्बे बनने लगे और 
स्वरे कौ मात्राओं के प्राचीन चिन्ह लुप्त होकर जये रूपों मे परिणत हो गए है । डॉ0 


RE लिपि का इतिहास : 35 


'उद्यनारायण तिवारी ने संभवत: अ क॑ इसो कथन के आधार पर भ्रम से यह समझ लिया 
है कि जागर लिपि तथा शारदा लिपि का जन्य गुप्त लिपि से ही हुआ, जो वास्तव में सही 
नही है। गुप्त लिपि से कुटिल लिपि तथा ' कुटिताकषर' का विकास हुआ और तब उसी मिल 
लिपि से नागरी तथा शारदा लिपि विकसित हुई। 


कुटिल लिपि : छठी रत तक आहे-आते युलिप भी बहुत अधिक परिवर्तित हो गयी, 
इस कारण उसके परिवर्तित रूप का हो दुसर ऋम कुटिल लिपि पड़ा । जाजी के अनुसार 
"कुटिल लिपि में षे को खड़ी रेखाएं कूटिल लिपि-छठो से नवीं श० तक 
जौचे की तरफ बाव ओर मुदी हुई 
होती हैं और स्वरो को माजाएं अधिक 

... टेझो-घेढ़ी तथा लब्यो हाती हे, इसी से 
(उसका नाम कुटिल लिपि पढ़ा । इस 
लिपि के देवल गाँव से पिली हुई 922 


ई को प्रशस्ति में 'कुटिलाकषर' शब्द 
का ( कूटिलक्षाराणि विदुषा तद्दि 
मेन), 'थिकमांकरेवरचारित' मे "कुर्ल. 
लिंप' शब्द का (नो कावस्थै: 
'कुटिलशिपि/भिमॉविरेश्‍चाटुश्:) तथा 
02722 CREE, 
की 66। $) की प्रशस्त मं बिक 
शब्द का (यशोभटेन पूर्ण यमु 
'धिकराकषत) प्रयोग मिलता है । इससे स्पष्ट है कि इसका ताप र्था चीन है । इस लिपि 
क॑ नमूने परधर्म, हर्ष, 
अंशुर्न, शिलाहिलय, 
आदित्य सेन आदि अनेक 
राजाओं क॑ शिलालेख तथा 
दानपत्रादि में मिलते हैं । 
इस लिपि का प्रचार छठी 
शताब्दी से लगभग नवी 
सतावीत र्ण उत्तर 
भारत में था । 


उसी कुटिल लिपि से 
देवनागरी. या नागरी लभा 
शारदा लिपि का विकास 
हुआ । शारदा से कमीही, 
याक. गुरुमुखी और लहद 
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बदलु लिपि - ग्वारहबीं श० 


38: कैषी लिपि का इतिहास 


(आदि अनेक वर्तमान लिपियों का तथा प्राचीन नागरी से बंगला, गुजराती, कैथी, महाजनी, 
उडिया, नेपाली तथा वर्तमान नागरी (देवनागरी) आहि उत्तर भारत की सभी आधुनिक 
जलिपियों का जन्म हुआ । 


नागरी लिपि : नागरी लिपि का उद्भव आठवां-तर्ची शताब्दी क॑ आसपास कुटिल लिपि से 
हुआ । उत्तर में इसका प्रचार नवी शताब्दी के अन्त से मिलता है, किन्तु दक्षिण में इसका 
प्रचार आठवी शताब्दी के आसपास से हो होना पाया जाता है | दक्षिण मे राष्ट्रकूट (राठौड) 
बंशी राजा दन्तिदुर्ग के सामनगद से मिले हुए 754 ई के दानपत्र की लिपि नागरी ही है। 
दक्षिण में इसको ननि नागरी कहते हैं। 


चीन नागरी कौ पूर्वी शाखा से बंगला लिपि निकली । नागरी से विकसित अन्य लिपियों 
में की, महाजनी, राजस्थानी तथा गुजराती विशेष उल्लेखनीय हैं । 


वर्तमान काल में भारतवर्ष की आर्य लिपियों में गत का प्रचार सबसे अधिक है । इसी प्रकार 
उसी शताब्दी को प्रारंभ से ही भारतवर्ष __ म टा 
के अधिकांश प्रदेशों में इसका प्रचार हा [ॐ आ इ ३ शक 
है । बंगाल में भी दसवीं शान्ती तक तो [१ 2५, “१ ८, 
यही लिपि रही, खाद में इसी को परिवर्तित 

रूप से वहां बंगला लिपि का विकास 
हुआ। पंजाब और कश्मीर में इसको 


अन्य लिपियो में कैथी, तिरहुता 
(मिलाकर) , गुजराती, महाजनी, मालवी 
तथा मौड़ी विशेष उल्लेखनीय हैं । दक्षिण 
के भिन-भिन विभाग में, जहाँ तेलुगू, 
कड़ी, ग्रन्थ तथा तमिल का प्रचार था, 
वहां भी उन सबके साथ इसका आदर बणे लिची शती घोल (१009-१३ 
बना रहा । विजयनगर के राजाओं के दानपरो कौ नागरी लिपि “ननि नागरी" कहलाती है 
और अब तक दक्षिण में संस्कृत पुस्तकों के लिखने में उसका प्रचार है । 


शारदा लिपि : इसका उद्भव और प्रचार भारतवर्ष के उत्तर-परिचमी हिस्सो अर्थात्‌ कश्मीर 
और पंजाब में आठवीं शताब्दी के आसपास हुआ था । आठवीं सतान्दी क राजा मेरू वर्मा 
के लेखों से पता चलता है कि उस समय तक पंजाब में कुटिल लिपि का ह प्रचार धा । 
आगे चलकर उसी से शारदा लिपि का उद्भव हुआ । शारदा लिपि के अब तक जितने लेख 
मिले हैं, उनमें सर्वाधिक प्राचीन लेख सपा (चम्बा राज्य) कौ प्रस्त है, जो दसवीं शताब्दी 
के आसपास की है आगे चलकर शारदा लिपि से ही कशटवारी सिरमौर, कोळी, वर्तमान 
कश्मीरी, टक्‍्करी या टकर, चम्या, मण्डेआली, जौनसारी, कुल्लुई, लघ्डा तथा डोगरी आहि 


जलिपियों का विकास हुआ । 
एकीची लिपि का इतिहास : 39 
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साएद लिव (3) और इससे बनी टाकते और, 


गुखो (3) लिवियां घोल (4.296) 
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जपत लिपि चोत (05.784) 
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किरिया लिपि छोत (:000-.१69) 
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जी के लिए बेल लिपि सोह (0004-99) 

बगला लिपि : बंगला लिपि का विकास नगर को पूर्वी शाखा से दसवों शताब्दी के आसपास 
हुआ बदाल के स्तम्प पर खुदे हुए नारायण पाल के समय के लेख में, जो दसवीं शताब्दी का 
है, बला की ओर स्पष्ट झुकाव रीखल है । उसी से नेपाल को ।।वीं शता कः बाद की लिपि 
असमिया, मनी, वर्तमान बंगला, मैथिली तथा उडिया आदि लिपियों का विकास हुआ । 
44 : कैथी लिपि का इतिहास 


चागयण पाल के लेखों में पुरानी नापी कके-कंवल “ए!, 'ख' आदि कुछ आकष में बंगला 
की ओर झुकाव नजर आता है । ग्यारह राताब्दी के पालवंशी राजा विजयपाल के देवपाए 

, ताम, र, ल और स में नगरी से थोड़ी सी भिलता है और कामरूप के 
दानपत्र, आसाम से मिले हुए बल्लपेन् के दानपत्र और हस्तराकोल के लेख की 
लिपि मे से प्रत्यक कोजागर से मिलाया जाय तो आ इई एख, पफ रा 
और घ में अन्तर पाया जाता है । इस प्रकार नारी को लेखन-रौली में कमरा: परिवर्तन 
होते-होते वर्तमान बंगला लिपि बनी । 


कैथी एक महत्वपूर्ण एवं स्वतंत्र लिपि थी इसका उफ्योग लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में होता 

था जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश. के राज्य सम्मिलित थे । इस लिपि का उपयोग मारीशस, 

पिनि एवं अन्य बैले जगहों में जहां उत्तरी भारत की मूल आबादी गयी, वहां भी होती थी। 

नकर. लिपि का प्रयोग भोजपुरी, मगही , उदू, मैथिली सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लिखने 
लिए होता था । 


कयी लिपि में प्रिटिंग के कार्य भी होते घे । इसका संबंध देवनागरी, गुजयती सहित उत्तरी 
भारत में प्रचलित कई अन्य लिपियों के साथ था । 


(सिलटी नागरी, महाजनी एवं अन्य समान लिपियों के. लिए तो कौधी पूर्वज की तरह है । 
इस लिपि का आमजनों मे अति लोकप्रियता के कारण इस लिपि का उपयोग उत्तर भारत 
में प्रचलित देवनागरी, फारसी एवं अन्य लिपियों के साथ-घी हुआ । 


उत्तर भारत के तत्कालीन समाज में कैधी की उपयोगिता का अनुमान-कैथी लिपि प्रयोग 
कवलो कौ संख्या एवं इस लिपि मं तैयार हुए दस्तावेज को देखकर किया-जा सकता 
है । शासनिक कायों में कयी का उपयोग उत्तरी भारत में व शताब्दी से लेकर शीं रताद 
के पूर्वा्ध तक हुआ । 
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कैथी लिपि का इतिहास 


'कायस्थों की लिपि - कँथी 


विद्वान लेखक अशोक कुमार वर्मा ने अपनी किताब “कायस्थों कौ सामाजिक पृष्ठभूमि में 
लिखा है कि कायस्थों के आदिपुरुष भगवान चितरगुप हो आहि लेखक हुए । उन्होने हो वेदों 
को ' शरति-स्यृति' के स्वरूप और परम्प से मुक्त कर लेखनीबदूध किया । इसलिए उन्हे 
वेद-अक्षर दाता कहा गया है । भगवान चुत को वंशज कायस्थ जाति के लोग लेखकीय 
पेता से सम्बद्ध रहे है। धि पूर्व में लेखन कला को कई कारणों से आपत्तिजनक माना 
जाता था, फिर भी 'कायस्थों' ने इस परम्प को परिधि से निकलकर एक लिपि का 
आविष्कार किया । वह लिपि थी 'कैथो लिपि' जो प्राचौनतम लिपियों मे से हे । हो सकता 
है यह लिपि भगवान चित्रगु दार आविष्कृत हो, जिसे वंश-परम्परा या शिष्य परया मे 
कायस्य ने अपना लिया । जो भी हो, रनु लिपि का आविष्कार कर कायस्थो ने समाज 
की अहम आवश्यकता की पूर्ति कर अपना और समाज का बहुत बढ़ा हित किया।' 


कैधी लिपि की प्राचीनता और व्यापकता के संबंध में कोशी अंचल के एक जाने-माने विद्वान 
री हरिशंकर श्रीवास्तव *शलभ' ने अपनी पुस्तक ' अंगिका लिपि कौ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
में विस्तृत रूप से चर्चा की है 7. 

जॉर्ज अब्राहम प्ियर्सन ने अपनी पुस्तक “भाएत का भाषा सर्वे्षण' में लिखा है - “कैथी 
लिपि उसी लिपि का नाम है, जो उत्तर भारत में *कैथ' या कायस्थ नामक एक लिपिक जाति 
में प्रचलित है । यद्यपि कहीँ-कहीं अल्प प्रचलित अक्षरों के अभाव के कारण यह लिपि 
परिपूर्ण नहीं है, तथापि इस लिपि के तथा देवनागरी लिपि के बीच यही सम्बन्ध है जो लिखित 
अंग्रेजी और मुद्रित अंग्रेजी के बीच है । गुजरात के ठटवर्ही इलाके से लेकर कोश तट तक 
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संपूर्ण उत्तरी भारत में साधारणतः कैयौ लिपि का प्रचलन है । इतने विशाल परिक्षेत मे 
स्वभावत: इसके अनेक रूपान्तर हो गए ह ये रूपान्तर कुछ.स्थानीयता क॑ कारण तथा कुछ 
व्यक्तिगत लेखन-रौली के कारण हुए हैं । बिहार भें निम्न जाति के लोगों को शिक्षित करने 
में इस लिपि का भरपूर उपयोग होता है क्योकि देवनागरी लिपि का ज्ञान उनके लिए आडम्बर 
समझा जाहा है । गु परात में इस लिपि को जातीय लिपि का शौरक प्रदान किया गया है। 
कहाँ हाल हो में इस पि का मुद्रण आरंभ किया गया था जो वर्तमान पौदी क॑ लोगों को 
स्मरण है । गुजराती भाषा में सबसे पहले जो ग्रन्थ छपा था वह भुद्रणालय में देवनागरी रष 
मे सुहत हुआ था । इसमे संयुक्‍ताक्षर बहुत कम होता है । जो सुतक्ष का टाइप मिलता 

., वा स्वतः पहात में आ जाता है । बिहारी भाषा में जो कधी लिपि प्रचलित है, उसमे 
छक स्थानीय रूप भेद ह एवं तदुनसार इसके तीन प्रभ परिलक्षित होते हैं - मिथिला 
को बध, मगध को कौथी तथा भोजपुरी लिखने को कैथी ।' 


शकन स्वामी ने “दि इल्डस पपल स्पीक मे प्राचीन शिन्धु-सभ्यता की एक तल 
घटिका या मुहर को शब्दों को ताखिक आधार पर 'कथ' पढ़ा है ४ 


“कथ? उपनिषद्‌ काल की एक ढ॒षि-जीवी और मसीजीवों जाति थी । संभवत: कायस्थ जाति 
से पह रत घिटका या मुहर सम्बन्धित है ।* 


सिन्धुघाटी को चित्रलिपि को पढ़ने-समझने के कम में भागलपुर के जिला परिवहन पराभि 
कारी स्वर्गीय निर्मल कुमार वर्मा ने संथालॉ के गुरु कौ सहायता से जो वर्णमाला तैयार को 
है उसमें संधाली भाषा में 'क' और ' थ' की आकूति वहा है, जिसे शंकरानन्द स्वामी ने “कथ 
पदा है। 


भाषाधिद्‌ औं राजेरवर झा के अनुसार कधी लिपि इसी 'कथ ' जाति से संबंधित है; जो समस्त 
उत्तर भारत कौ जनलिपि के रूप में अद्यावधि प्रचलित है ।” पुरा काल में-इस जाति"की 
सका शख गनध से काठियावाड तक भौली धी । वर्तमान कधी लिपिको स्वरूप को 
पिय में अंगिका साहित्य के विद्वान डा तेजनारायण कुशवाहा क पुस्तक “अंगिका भाषा 
का इतिहास" के अनुसार, "कची लेखन में शिखा नहीं होती और न हो संयुक्‍त वर्ण उसमें 
होते हैं। यह कायस्थं में विशेष लोकप्रिप रही क्योंकि लेखन-कार्य साधारणतः ये ही किया 
करते थे । इसलिए कौधौ का नामांतर रूप कापस्थी भी प्रचलित हुआ । 'कायस्थी' कायस्थ 
कौ लिपि के अर्थ में व्यवहुत हुई है । कषी के संयुक्ताक्षर-विहोन-प्रवृतति होने के कारण 
शब्द कायस्थी-कापथी-कैथी में विकसित हुआ । अगिका, भोजपुर, शिरदुत और मगध की 
लिपि की अभी हाल के वर्षा तक समत उत्तर भारत कौ राष्रीय लिपि थी ।"॥ 


बंगाल के धाषाविद्‌ डा0 सुनीति कुमार चटर्जी ने अपनी पुस्तक ' ओरिजिन एण्ड डेसलपमेट 
ऑफ दी बेली लवज (पृष्ठ 224-225) औ डॉ जयकान्त मिश्र ने अपनी पुस्तक "ष्ट 
ऑफ मैथिली लिटरेचर (पृष्ठ-67-68) में पूर्वालीय वर्णमालाओं यथा बंगला, असमिया, 
मैधिलो और उडिबा लिपि क॑ संबंध में वसह स वर्णन किया है । उन्होंने लिखा है कि, 
अः एवांचलीय वर्णमाला गुप्तकालीन (400-$॥/#0) वर्णमाला का एक भेद है जो 
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हुई । बह प्राचीन काल कीन्ही लिपि 
का विकास-कम था जो आधुनिक काल' 
मं समस्त भारतीय वर्णमालाओं को जननी 
आती आती है । यह प्रकर शोष्रतपूर्वक 


उडिया लिपि -का उद्गम स्त्रोत है । 
व्यवहारिक रूप से ले सभी एक दूसरे के 
समान हैं + मगध में वही वर्णमाला मुस्लिम काल के पूर्व के हस्तलेखों में मिली है जो मगध 
केलना और विकमशिला में लिखी गयी ची और नेपाल में पायी गयी है । किन्तु बाद-में 
घसीटकर शीप लिखी जानेवाली यह लिपि शरा विहन लिप्‌ है जो भारतीय 
'वर्णमालाओं कौ देवनागरी रौली से मिलती है । उत्तरी-और पूवी भारत में सातवीं शताब्टी-से 
कैथ के जाम से प्रचलित है जो भोजपुरिया क्षेत्र होकर मगध में आई और आज तक प्रचलित 
है । भाषाविद श्री रजेश्‍वर झा का मानना है कि मागधी लिपि ही कैधी लिपि ही" 


दस्मसल चोन काल में मगध जनपद भारत के तत्कालीन सोलह-महाजत पदों में से एक 
था । बौद्ध ग्रंथ “ललित विसर! (पृष्ठ- ।25-।26) के अनुसार "मगध की एक विशिष्ट 
लिपि थी । भाषा जानको ने सभी कोणो से परीक्षण के बाद पाया है कि यह लिपि मागधी 
लिपि थी, जो आद में कयी लिपि नाम से विख्यात हुई । इस प्रकार कधी लिपि का वद्षव 
मगध प्रदेश में साना जाता है जो आधुनिक काल में बिहार का पटना जनपद कहलाता है। 
“ललित विस्तर में जिन 64 लिपियों का वर्णन है उसमें मगध लिपि छठे स्थान पर है । मगध 
लिपि मूलत: कैधी लिपि है । इस प्रकार-कैधी एक प्राचीन लिपि है । 


“काशी नागरी प्रचारिणी सभा' को बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्ररेश और राजस्थान में ।4्ो 
शताब्दी से ।7वीं शताब्दी की कैथी में लिखित सैकड़ों पोधियां और बहो-खाते मिले हैं; जिन्हें 
देखने से पता चलता है कि कैथी का प्रसार देवनागरी से थी अधिक था । उन पोथियं 
गहन अध्ययन को आधार पर डॉ) शिवशंकर प्रसाद वर्मा ने कहा है, “सतः इस विस्तृत 
'पूषाग की जनता के आम व्यवहार की और साहित्यिक, धार्मिक रनाओं को लिपि मुख्यत: 
कीची । इसको बाद देवनागरी का स्थान आता है ।” 


ची एक प्राचीन लिपि है । यह सिन्यु-सध्यता काल में भी चितश्रत्मक स्वरूप में थी । 
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लिपि-शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान वार्टन क॑ अनुसार सभी प्राचीन लिपियों का जन्म ही चित्राक्षर 
से हुआ ह भाषाविद श्री जरर झा क॑ अनुसार अति आरंभ काल से कयी उह भारत 
कौ जनलिपि के रूप में व्यवहत होती आई है जबकि पठन-पाठन के लिए ब्राहमी लिपि 
का प्रयग होता था जो मिन्ध लिपि का विकसित रूप था। 


अंग जनपद कौ भाषा आंगिका कैथी लिपि में ही लिखी जाती थी ।। वीं राती में रचित "विषहरी 
जलोकगाया काठ” भागलपुर के चम्पतगर क विषहरी मनि में कैधी में ही सुरक्षित है ।" 


“भारत का भाषा सर्वक्षण' मं डा0 पियन कहते है, "मैथिली भाप क्षेत्र से कम से कम तीत 
प्रकार कौ लिपियां प्रचलित हैं । मिथिला कौ वास्तविक लिपि मिथिलाक्षर है और इसका 
दु 'कावस्थ लोग कणो हैं । यह बंगला से बहुत मिलती-जुलती है। 

अन्य जाति क॑ लोग नहीं करते । मैथिली लिखने की वह लिपि, जिसका 
प्रयोग अन्य सभी जाति के लोग करते हैं और जो सामान्यतः सम्पूर्ण उत्तरी भार अर्थात्‌ 
बिहार से गुजरात तक के स्थानीय प्रभाव से थोड़ा बहल परिवर्तन सहित व्यवहार होती है, 
बह है कैथी । कैथी कौ वर्णमाला अपूर्ण है । इसमें 'इ' और 'ई' दोनों को स्थान पर 'ई” 
लिखा जाता है। उसी प्रकार 'ड' एवं 'क' नहीं लिखकर केवल "उ" लिखा जाता है ।"० 
गुप्त काल के राज्य प्रशासन में सशक्त स्तम्प को रूप में लेखक वर्ग की पहचान थी । ये 


सर्वमान्य थी । पाना अभिजात्य वर्ग के लोग इसे 'कुटिलाक्षर' कहते थे । यपि सामान्य जन 
इसे कधी लिपि ही कहते और समझते रहे । लगभग ।2वीं शताब्दी तक कैची ही कुटिलाक्षर 
जाम की लिपि से चलती रही |" 


तक की अवधि के लेखों क॑ अक्षर मेढे ह इसलिए उन्हें कुटिला" भी कहा जाता 
है । इस लिपि की वर्णमाला को शुरुआत 'ऊ॑ नम! सिद्धम्‌' से की जाती है । इसलिए इसे 
“कषम या 'सिदुधसातुका' लिपि का भी नाम दिया गया है।“ 

श्री राजेश्‍वर झा ने मिथिला भारती (मार्च-जून ।969 पृष्ठ 62) पर लिखा है कि 'कैधी 
सु भे कामरूप ( अम) तक फैली धी । चल्कि यो कहें कि असम कौ चर्तमान भाषा 
को उद्भव और विकास भे कषी का ही महत्वपूर्ण स्थान है तो कुछ भी अत्युक्ति नहीं होगी। 
स्वयं हवेनसांग ने सातवीं शताब्दी मे “परू की भाषा और लिपि तथा मगध को भाषा और 
लिपि (कैथी) में अत्यन्त अल्प भिलता देखी थी ।" 
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तिष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि असम में इसी कैथी लिपि ने वहां को असमी लिपि 
को विकसित किया तथा असमी परिवेश को स्वयं भी ग्रहण किया । असम को कैथी लिपि 
वहां के बरूआ और भूयान उपाधिधारी कायस्या के यहां पुराने अभिलेख अथवा जन्य 
कुण्डली में अभी भी देखने को मिलती है। इस कैथी लिपि में समी लिपि कौ हल्की छाया 
है, किन्तु यह अपनी मौलिक पहचान से पूर्णत: सम्पूरित है । बरतमान कैथी की पहचान है 
इसका शिररेखाविहीन होना । 


चौदहवीं शताब्दी में असम के जन कि वैष्णव धर्म के अनुयायी श्रीमंत शंकर देव ने वैष्णव 
धर्म क॑ प्रचातर्थ जिस भाषा और लिपि का प्रयोग किया था वह थी वैष्णव संस्कृति कौ 
तत्कालीन प्रतिनिधि जनभाषा त्रजबुलि भाषा और मैथिली का पिश्नित रूप ।" शंकरदेव 
भून कायस्थ जाति के थे । तत्कालीन जिस जनलिपि में उन्हॉने भजन, कीर्तन और नाटकों 
कौ रचना की थी, वह लिपि थी कधी |" 


जिन 84 सिद्धो का नामोल्लेख राहुल सांकृत्यायन ने किया है, उतमें अंग-मगथ के 
अनेकानेक सिद्ध हैं जिन्होंने कैथी लिपि, भाषा एवं संस्कृति को समुत्थान में महत्वपूर्ण 
योगदान दिया है । संपूर्ण सिद्ध साहित्य को लिपि थी ही है। कायस्य जाति के मिध सहप 
'पालशासक धर्मपाल के *लेखक' थे । डा रामकुमार वर्मा ने''हिन्दी साहित्य का 
आलोचनात्मक इतिहास' में सिद्ध लुझ्पा को प्रथम और सिद्ध कण्डपा को ।7वे सिदूध के 
रूप मे माना है। ये दोनो कायस्थ थे और तत्कालीन शासन के लेखक थे। पाल शासकों के. 
सारे राजस्व अभिलेख कैथी में ही लिखे जाते थे । नालन्दा और विकमशिला विश्वविद्यालयों 
से शिक्षा पाकर उन सिं न अनेक ग्रन्थ लिखे । सिदूध शबरपा को छह पुनी कविता, 
पुस्तक तथा सिद्ध कर्णरीपा को छब्यीस त्र शस्त्र के ग्रन्थ मगध की अनमोल घरो हैं 


मगध के सिद्ध अपने साथ महायानी यंत्र को लेकर तिब्बत गए थे और बहा से मंत्रयान को 
लेकर आए। इस महायानी मंत्र कौ लिपि कैथी थी । आज भौ जो सिद्ध नेपाल के प्राचीन 
क्षेत्र के निवासी, नेपाल के वर्तमान उदयपुर जिला तक निवास क है, चे तं्र-मंत्र के लिए. 
अथवा अपने व्यवहारिक जीवन के लिए कैथी का ही प्रयोग करते हैं । अतः यह सिद्ध हो 
चुका है कि मगध के सिदूधों कौ लिपि कैथी थी तथा तत्र पट्टा (ताबीज) को लिपि 
गरमी थी । नेपाल के सिद्ध मठं में भी ह देखा जा सकता है । 


मिथिला में कर्माटवंशीय राज्य के संस्थापक थे नान्यदेव जिनके महामंत्री रलदेव थे । उतके 
संबंध में महत्वपूर्ण अभिलेख दरबार लाइब्रेरी, काठमाण्डो में सुरक्षित हैं । ये अभिलेख प्राचोन 
'घसोटी कैथी में लिखे गए हैं ।रलदेव कायस्थ वंशोद्‌भव थे । दसवीं सदी के पूर्व कैधी का 
पाचीन रूप वर्दुलावस्था में थी । वह शिगेरेख्याविहीन थी तथा घसोटकर लिखी जाती थी । 
सोलहयीं शताब्दी में काशीराज के महामंत्री लक्ष्मीधर लिखित 'कल्पतरू” नामक ग्रंथ का 
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उल्लेख ““एपोष्षाफिका अडका" ध्हग-4, पृष्ठ संड्या-१9 में आया है । यह अन्य कैथी लिपि 
में है । लक्मोधर:कायस्थःथे, परन्तु अपने को दिल मनते थे । उस ग्रत्य में उन्होने अपने 
संबंध में लि्ा है - 


कमन विश्वति विवपालन महाय द्विजे! 


लक्ष्मीघर के पिता थे हृदयधर जो काशी राज्य में अधिकारो थे । एपोष्राफिक इंडिका के उसी 
पृष्ठ में अंकित है कि उन्होने अपने को कावस्थवंशो कहा है । जिस ताप्रपत्र पर लक्ष्मोघर 
का दपु परिचय है, बह कथी लिपि मे है, पर उसको घाणा संस्कृत है ।" 


इण्डिया आफिस लाझोर को संस्कृत घोषो का सूचोरत पुस्तक संख्या - ॥080 (भाग-2, 
_>पृष्छ-396 ) "से स्पष्ट है कि बादशाह अकबर के काल में गोकरण नामक गांव की एक 
'पाठसाला-में षवदा नायक शिक्षक कायस्थ थे । उन्होने सवत्‌ ।66 ई0 में *समरलोक' 
नामक पुस्तक लिखी थी जिसको लिपि की थी । 


ह फिवसन क॑ समय संपूर्ण मिथिला खे क॑ कहमण मिलाइ तिरत) तथा हेल 
जाति के लोग कैथी लिपि का रयोग करते थे । रतान युश में अमीदारी उत्मूलन तक 
जगीं के अभिलेखों-में कैची लिपि का हो प्रयग किया जाता रहा है । 


ड प्रिस की दृष्टि में कची एक स्वतंत्र लिपि है । चह कयी को बी भाषा की लिपि 
मानते है। उतो कथ को सुपड और सुन्दर रूप रेगे के विचार से एक पुस्तक लिखी “ए 
ैष्डबुक ऑफ कैथ रेक” । थे लिखते हैं कि संपूण बिहारी भारी सेज मे कीची प्रचलित 
है । अत्यधिक पूर्ण एं सुन्दर नगर सिपि के साथ-साथ वह ची संपूर्ण चारत ये रकत होती 
री । ऊने कचौ का विशेष अध्यवन और आनुमंजान किया था । चे बिहा भेकी का 
अपेत प्रग चाहते थे । विहार को तत्कालीन लपेट गरर एाले एडन भी कचहरियॉ 
में फासी लिपि के स्थान पर कधी याकामी लिपि के प्रचलन क पक्षधर थे । उन्होने ड 
पर्स को संपुकत- मजिस्टेट तथा दिप कलेक्टर बककर कची आशतं को टाइप में लबे 
का काप सौपा । डा यसन चे उस पर पर क्र ग्रहण कर कयी अक्षरों को डलवापा 
जिसकी रियो कलकत्ता गजट मे प्रकाशित हुई थी । 


वस्तुत: पकाल से ही चह. देखा जा सा? है कि चलित मुख्य लिपि जो आधित्य वर्ग क॑ 
लोग द्वार लेखन एवं पठन-घाठन के लिए प्रयुक्त होती रही. है, उसी क॑ समानन्तर सामान्य 
जनों के लिए भी कोई जललव मुख्य लिपि को उपलिपि के कूप मे उसो लिपि से विकसित 
होती. आई है ।-यह एकु सामान्‍य प्रकिया: है। कध शिपि -का विकासकम ऐसा ही है । यह 
बहुलं ये सामानय जनों को लिपि रह वर्मन उल भारत को मुख्य लिपि देवनागरी 
लिपि है । अतः कयी लिपि देवनागरो-लिपि समानान्तर हौ विकसित हुई है । 


आधुनिक काल ये पैली एक समुन्नत आषा है जिसको अपनों लिपि है तिरहुता और 
जिसका परिवर्तित काम मिलाकर है चक दहला को आसति लिपि है, इसलिए. 
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की प्राचोततम लिपियों पे 
याण कक याशी इ छी” 
से है । यह मूलतः एक pe 
एक) के आह में ल । भत (४९९ 


लिपि है । जिसका उद्गमेत्र मगध रहा है परु उसकी व्यापकता सार्बदेशिक- रही है चौथी 
तादी मे गुप्त सामानय के प्रभाव के कारण आहो लिपि गुप्त लिपि भी कहलाने लगी थी। 
यहो गुप्त लिपि शीता से लिखने के-कारण एक वशेष आक्‌ति पास कर बिहार, उडी, 
गाल और असम जैसे पाचल प्रदेशों मे प्रचलित हुई पाचल की इस प्रकार शीघरतापूर्वक 
लिखी जानेवाली सातवी शताब्दी की लिपि का प्राचीन उदाहरण एक पाण्डुलिपि के रूप में 
जापान के होरजी मन्दिर में पाया गया हैं जिसको पहचान पूर्वाचलीय मागधी लिपि के रूप 
में हुई है" यहि इसे कधी का चीन रूप भान लिया जाए तो कोई विसंगत नहीं होगी 


नपपाल- क गवा-अभिलेख-को. फ्लीट महोदय ने सिद्षघातुका लिपि कहा है.। वान के 
अनुसार सिद्षणातृका लिपि कश्मीर और बनारस मे प्रचलित थी । (इंडिका भाग, पृष्ठ 
।-3) इन दोनों स्थानों की उक्त लिपि में मोटी शिग्ेरेखा थी किन्तु नयपाल को गया अभिलेख 
में शिखा नह हे । अकं के रक्ार्थ उसके शिंगे पर एक पतली खू या कोल लगा दी. 
जवी है । इस पतली खू बा कौल ने कालकम में टिकमा्क का रूप ले लिया जो लेखकों 
अर्थात्‌ कायस्य की लिखावट में एक पप बन गई । छाए ने वंडर ैट वाज 
फडा पृष्ठ 396 में लिखा है कि वर्णमाला के अक्षरे के माथे पर कायस्थ अपनी परंपण 
का अनुसरण कर्ते हुए छोटा टिक लगाते थे । उक्त पुस्तक के पृष्ठ । 6 पर कायस्थो को 
कास्ट ऑफ स्काइ कहा है । इसी प्रकार गुणाकर मूले ने "एतच लिपियों की कहानी" 
पष्ठः 58 में लिखा है-कि-कुषाणकालौन लेखों में पहली बार हम अक्षरों के सि पर छोटी 
पुडा देखते ह । लेखकाना यह है. कि की लिपि में ुंडी देने को पाम्परा या 
'शियेयेखाविहोन लिखने की परंपरा कुषाणकालीन लेखों से हो आर होता है जो हाल के 
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वर्षों तक रहा है । 


श्री राजेश्वर झा ने “मिथिलाक्षर उद्भव ओ विकास" नामक मैथिली भाषा की पुस्तक में 
कहा है कि “मगध जात्यं का कंद्स्थल था । व्रात्य लड़ाकू आदिवासियों का एक प्रबल 
'घुपक्कड़ दल था । ले ग्रहमं कं अनुशासन में नहीं रहकर वर्णशरम के आधार पर तप 
जाण, कषत्रिय, तय वैश्य और ब्रात्य शूह मं विभाजित थे । सभ्यता के अत्यंत आरं से 
हौ मगध की राजनीति एवं धर्म दोनों में त्यो कौ प्रधानता थी । समस्त उत्तर भारत सातप 
के साहित्य, भाषा, लिपि एवं गणतंत्रात्मक सिद्धातो से अत्यंत प्रभावित था । वस्तुत: व्रात्यों 
के लोकोलर व्यापक सिद्धान्त, साहित्य, भाषा और लिपि सामान्यतः त्राहमणों द्वारा तिसस्‍्कूत 
उपेक्षित होते रहे । फिर भी थे समग्र मगध एवं पूर्वी प्रदेश के मध्य प्रसारित हुए जिसका 

मूली. ती संस्कृत साहित्य पर घया जाता है ।”” (पृष्ठ-6) आणे. 


को भाष को 'चादुला' और उनकी लिपि को 'वलुला' लिपि कहा जाता था । र्ला 

का अर्थ पृत-उलच एवं गोलाकार पां है तिब्बत के पर्यटकों को बिहार आने के पूर्व र्ल 
क "वैष लिपि का अध्ययन आवशयक होता धा | उसी आधार पर तिव्यतियं ने अपनी लिपि 
का निर्षाण किया । डा) एस सी दास और ड दी ट मेय के दिन प्रतिदिन के व्यचहाए 
कौ. उसे लिपि का नमूना प्रत किया है जो की लिपि से दब मिलती है” 


उसी पुस्तक में दूसरी जगह श्री झा का कहता है: 


(विख की उसेत लिपि, जो बहा! कौ जतलिपि क॑ रूप में प्रचलित है, को क्लु-ई-पौमे 
या यर्लुल लिपि भी कहा जाता है । वर्ताल एवं थी एक हो प्रतीत होती है, जो अत्यंत 
आरंभ से हो बिहार प्राना में जनलिपि को रूप में प्रयुक्त होती थी तथा पठन-पाठन के लिए. 
एमी का प्रयोग होता था जो सिन्धु लिपि का परिवर्तित और परिवाद्षत कप है "१ 
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(“ड अल्तेकर ने 'वर्लुल लिपि' को बिहार में प्रचलित मैथिली और बंगला का पूर्वी रूप 
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माना है। स्वयं श्री रजेवर झा ने भी इसी वर्तुल लिपि' को आधुनिक मिथिलाकर का पती 
रूप माना है कहे 


(“चके मगध कं निवासी ब्ातयों को लिपि 'वर्लाल' थी इसलिए उसे मगध लिपि भी कहा जाता 
था । मगध लिपि से कधी लिपि का ही तात्पर्य समझना चाहिए । 


डा उमेश मिश्र तिरहुता अधवा मिथिलाक्षर की उत्पत्ति प्राचौन मागधी से मानते ही जबकि 
भाषाविद्‌ श्री राजेश्‍वर झा का मानना है कि मागधी लिपि हो की लिपि ही” 


डाल श्र गनध झा औश ने ' मैथिली साहित्यक इतिहास में लिखा हैं कि शुद्ध तिणुता 
था मिथिलाक्षर का उदाहरण कर्णाटवंशी शासक नान्य देव (097 इं०) के मंत्री रधर दास 
कु अन्य शिलालेख में मिलता है । ध्यातव्य है कि तथाकथित घिचिलाकषर, जी वस्तुतः 
थी लिपि का परिष्कृत रूप है, का सर्वप्रथम उदाहरण एक कायस्थ रास के ही 
शिलालेख में मिलता है । 


मैथिली साहित्य का आदिकाल में श्री राजेशवर झा ने लिखा है कि “वेसा नेवं शताब्दी 
में कामरूप (असम) की भाषा एवं मगध कौ भाषा में अल्पभिलता पाई थी । उसी तरह 
मैथिली एवं बंगला भाषा एवं लिपि एक हो सोत मागधी से उत्पन हुई तथा दोनो का ही 
एक ही संस्कृति में लालन-पालन हुआ । मैथिली और उडया दोनों हो एक स्त्रोत मागधी 
से निःसृत हुई । इस कारण उनकी भाषा एवं लिपि दोनो मे साम्यता पाई जाती है । पूर्वाचलीय 
प्रदेशों कौ भाषा और लिपियों का उद्गम स्त्रोत एक ही है, वह है क॑थी ।"० 


निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में पूर्वांचलीय प्रदेशों को एक ही लिपि 
थी - कैथक बंगला, असमी, उडिया एवं मैथिली लिपियां कैथा लिपि से ही उद्भूत हुई हैं। 
'कालान्तर में इसी कैथी के परिवर्तित और परिष्कृत रूप में देवनागरी का विकास हुआ। 


मैथिली भाषा की लिपि, मिथिलाक्षर मूलतः कैथी हैं जो समस्त उत्तर भारत, पूर्वी भारत तथा 
अन्य स्थानों पर प्रचलित थी । इस लिपि के उन्नयन, संरक्षण और म्न का सम्पूर्ण श्रेय 
कामस्या को है । कैधी अर्थात्‌ कायस्य की लिपि । 


विद्वान ब्राहमणो हारा आदिकाल से लेखन किया को अपवित्र और आपत्तिजनक नवाचार 
(Objectionable inn9४0n) माना जाता था वे ये ब्राहमण वेदों पर अपना 
एकाधिकार बनाए रखने क॑ लिए वेदों की तालन शुदि पर्पर को अक्षुण्ण रखना 
चाहते थे । इसलिए उनके द्रा लिखने के लिए किसी लिपि को संरक्षण या प्र प्रदान करने 
का कोई प्रश्‍न नहीं उठता । इसके विपरीत समस्त पूर्वांचलीय रछ कौ लिपियों की जननी 
कैथी लिपि को कायस्थ के द्वार पूर्ण सम्मान प्रदान किया गया, ठसे समुचित आसन दिया 
गा क्योकि लिखना कसका पेशा का है, उनकी मजी का परुळे सा 
जराहै। , 


यही कारण थां कि भारत के प्रमुख राजाओं-शासकों के दरबार में कायस्थों को हौ लिपिकार, 
लेखक, कर्णिक के पद पर नियुक्त किया जाता था । गहदवाल जा गोविन्द चु का लेखक 
जल्हण कायस्थ था, मगध के सम्राट आदित्य सेन (672 ई)) का लेखक सुक्ष्माशिवा कायस्थ 
था, चाहमान राजाओं के वदाल पुरालेख (।)4। ६0) का लेखक ठाकूर पेशाद कायस्थ था। 
देवल प्रशस्ति (952 इ) का लेखक तक्षादित्य कायस्थे था । दिल्ली क॑ शिवालिक स्तम्भ 
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(१3.0) क सेखकऔमति कायस्थ था । कलाचुरी राजा प्रतापमल के दध ले, 
का र्ति खक प्रतियज कायस्थ था, सम हर्षवर्धन (628 ई0) का लेखक ईश्‍वर नाक 
कायस्य-धाश। यशर का लेखक था गोविन्द नामक कायस्थ । मिथिला के करना 
राजाओं क यो-लेखक' नरदत्त और हरता नामक कायस्थ थे । कर्नाटवंशी राजा नान्यदेव के. 
अन्धस्ठादी"शिलालेख-को श्रीधर दास नामक कायस्थ ने लिखा था ॥7 k 
कथीरमे शिलालेख”: अनेक लेखकों ने यह स्वीकार किया है कि कधी प्राचीन-लिंि है। 
पलत की लष में शिलालेख या प्रस्तर अभिलेख आदि की चर्चा बहुत कम स्थानो 
मिली है विदां का मत है कि कची प्राचीन समय में भी जन की लिपि रही थी और 000) 
वर्ष पहले हो. यह राजकीय लिपि या शासकीय लिपि के रूप में अंगीकार को गयो-्थी॥ 
शिलालेख आहि कार्य्शासक ड्राण कराए जाते थे और इस कारण इसमें उच 
अधिक -सुगत नहीं लगता । 

कैथी लिपि में शितालेख एवं पुरलेख बहुत कम मता में मले हैं । वर्ष 200। में भाताला? 
भवन; बनारस दकत प्रकाशित लेख-मे चर्चा को गयी है-कि बनारस हिन्दू विश्वविालय्के- 
भारत-कला-पवन स्थित यततः गैलरी मे तांबा के प्लेट पर संस्कृत के कुछ वाक लिखे 
हए जोल्कथी लिपि-से-ह। यये-वाक्य-पश्चिमो उत्तर प्रदेश के-कान्यकुब्न के-गहदलवार 
 राजवंशतकेन्यजाऱयाजनयहादर चेव (090 ई.) दवान में-दी-गयी भूमिको संबध 
हैत यद्ित्येवयाकय-निश्चित-रूप-से-कैथी में हो लिखे गए हैं तो कैची में उत्कौर्ितेःशावद* 
सबसे-युराताःअमिलेख-्यकी डोगालने... “ 


आज की हिन्दी जिसकी लिपि देवनागरी है, कास्थां दाय प्रतिषादिव कच लिपि 
का प्रतिभाषितत रूप है। विश्व मे कोई भी भाषा-या लिपि किसी जाति विशेषः के जाम परः 
उल्लेखित नहीं है। एकमात्र 'कंथी”” हो ऐसी लिपि है जो कायस्थ रए रची गई एवं उतरे 
नापर उस्रका-ठपयोग किया गया | 
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कैथी लिपि में धार्मिक ग्रंथ 


ल्ाहितिकक और धार्मिक कृत्य - कैथो लिपि का उपयोग प्रशासनिक और: 


हालाकि हिन्दू धर्षक ग्रंथों के लिए देवनागरी के प्रयोग को रना दी गवी, पसु धार्मिक 
ग्रंथों को तैयार करने में कैथी लिपि का भी प्रयोग किया गया । हिन्दू के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ 
“महागणपति की पाण्डुलिपि का महत्व इस मायने में बढ़ जाता है कि इसके पृष्ठों पर 
देवनागरी और कथो दोनो लिप मे प्रविष्टां है । संस्कृत भाषा में श्‍लोक लिखे गए हैं 
जिसको लिपि देवनागरी है, लेकिन श्लोक के अर्थ, हालांकि घे भी सूत मे हो ह, ये मधली 
रली के कथ में लिखे गए हैं। इस ग्रंथ के ऑतिम कुछ पृष्ठों पर भोजपुरी शली के कैधी 
मे प्रविष्य हैं । जीवास्वामी दार रचित संकल्पपत्र, जिसे विद्वान मुखर्जी और याट महोदय 
ने बसरीयत दस्तावेज कौ संज्ञा दी है, इसकी रचना ब्रजभाषी संस्कृत में और नागरी कैथी लिपि 
में को गयी है । इस पाण्डुलिपि में मुख्यरूप से सदावन में जीवा गोस्वामी द्रात स्थापित 
अंततन्यपंध गौडा वैष्णव संप्रदाय के मादि के रख-रखाष, पुस्तकालयों की व्यवस्था में 
विस्तार से वर्णन है ।' 


तुलसीदास हार रचित रामुचरितमानस के कई पाष्डूलिपियां कैथी में हैं। वी शताब्दी में 
तैयार किए गए पाण्डुलिंियों भें कम से कम दस प्रतिशत पाण्दुलिपियां कैथी लिपि मे हैं। 
भारत, इंग्लैंड एवं संयुक्त रज्य अमेरिका में रक्षित कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों की निम्न 
सूची है 


(क) पहानणपतिस्ोत-( रखनाकार-अज्ञात ) : भिन-भिन शलोक देवनागरी और कधी 
लिपि में लिखे गए हैं । वर्तमान में यह पाण्दुलिपि पेंसेलयानिया भरवा में रित है 
और इसका पोलमैन नंबर 876, पेनसेलवानिया विश्वविद्यालय का नंबर-2584 है । इस 
पाण्डुलिपि का आकार 223 सेमी. गुना ॥.9 सेमी. है और एक पृष्ठ में लोक के आठ 
से नौ पंक्तियां हैं । कैथी' में जो श्लोक लिखे गए हैं उसका नाप लगभग एक तिहाई है /* 


(छ) सुदामाचरित ( सुदाघा की कहानी ) : यह पुस्तक वर्ष ।745-8 (संवत ।92) में 
बिकानेर में लिखी गयी । इस पुस्तक को भाषा मारवाडी है और यह कैथी लिपि में लिखी 
गई है । सुनहले' रंग कौ स्याही में रचित यह पुस्तक वाटर कलर में भी अपारदर्शी-है ।"यह 
किताब 43 फोलियो की है और एक पृष्ठ में 26 पकता हैं । पृष्ठ के बाहरी फाग में 42. 
चित्रावली दी गयी है जो पृष्ठ क॑ चौथाई भाग में है। किताब की की आकृति 29 समौ गना 
॥४२ सेमी है! 

(ग) मिरग : कुतबन द्वा रचित यह ग्रंथ मूल रूप से अवधी भाषा में और फारसी 
लिपि में 503 ई. में तैयार किया गया था । सूफी साहित्य के छः प्रमुख ग्रंथों पे से चार 
अंथ कथो लिपि में हो तैयार किए गए थे और वे नमत थे - मया (मूल-बनारस, 
'लिपि-कैयी नागरी), भारत कला भवन (मूल-बनारस, लिपि-कैधी), अनूप संस्कृत पुस्तकालय 
(घूल- बिकातेर, लिपि-कंथो) भनेर शरीफ (मूल-पटना, लिपि फारमी) और दिल्ली 
(पूल-दिल्‍ली, लिपि फारसी), इकडाला (मूल-फतेहपुर, लिपि-कैधी) 6 

(लिपि का इत्स ; 59 


२चज्ाचार एवं व्यक्तिगत संग्रह 


कंधी का उपयोग व्यक्तिगत स्तर पर निजी पत्राचार, पारिवारिक दस्तावेज और व्यापाक 
लेखा क॑ लिए समाज में प्रचित था । अंग्रेज हाकिम धमस मेटकॉफ द्वारा इस संबंध मे 
हक हो लिखा गया है कि की एवं महाजनी लिपि सामान्य जन में सबसे अधिक प्रचलित 
चौ । खासकर व्यापारिक समुदाय द्वारा कैथी लिपि का प्रयोग सबसे अधिक होता था । इसका 
मुख्य कारण यह धा कि कैथी लिपि में लिखी गयी बातों को आसानी से बाहरी लोग तही. 
बु पाते धे। ब 


धी और प्रवासी साज; उनीसवी एवं बसवा शताब्दी में जब बहुत बही 5 
eA गम एन कप ूआचार पं गए ३ आहे 
न ज भका म म 
विदेश में रह रहे हैं और चिके पर्व म भारत के बाहर होने के बावजूद कपी लिपि का 
ठरे मी मे सचत तुभ चालीसा एवं रामचरितमानस ऐसी पुस्तका में समयक 
„चो थे अपने सा विदेश ले गए । ये पाष्डुलिपि ही हैँ पान केधी लिपि में लिखौ 


(सी है । प्रवासी भारतोकं द्ाय:कैथी लिपि का उपयोग किया जाना कथी क॑ सर्वहारा असति 
का परिचायक है। ण 


ऽधार्मिक प्रचालन ईसाई मिशन युग : वर्ष 800-7858 ई0 . „ | 


"रिध सख आ अंशुमान पाण्डेय ने लिखा है कि भारत में आए ईसाई पतीं का 
तम्य उद्देश्य धर्म प्रचार था । उन्हे यह ज्ञात था कि उत्तरी भारत में सबसे अधिक कधी 
>लिपि हो प्रचलित हैं उनके सम्मुख धार्मिक दस्तावेजों का आम जनता मे प्रचार चा, अतएव 
"हने. कंचो लिपि में दस्तावेजों का मुद्रण आरंभ किया । सरकार दार ज्योंही कधी का 
सानकौकरण हुआ और कधी में मेटल टाईप एवं मुहर विकसित किया गया, ईसाई मिना 
दरका भे भेटल फोट तैयार कर लिए गए । कैप लिपि में अनेक बवल का मण किया 
गं । उत्तरी भारत मे कधी को लोकप्रियता एवं महत्ता क॑ कारण हो ईसाई शि 
“बॉसची कई विसयविालय मे कंची का प्रशिक्षण आरंभ किया गया कधी की 
! लक्षस्य अमेरिका क शिकागो विश्वविद्यालय में, विशेषकर तुलनात्मक, धार्मिक 
अध्यात, विभाग में होना आरंभ हुआ जहां ऐसे लोगों को हिन्दी का प्रशिक्षण देना रा जो 

आगेवाले हाम मशनं क॑ लिए कार्यकर्ता को २ प में अपना योगदान देनेवाले थे [इन 
कार्यकर्ताओं को हिन्दी व्याकरण, हिन्दी क॑ साहितय एव ध्य स्वरूप, वाक्य विन्यास 
>काकआधारण नियम, हिन्दी रचना में साधारण अभ्यास और विशेषकर हिन्दी लिखने की देसी 
"पद्धति = नागरी एवं कधी का प्रशिक्षण दिया जाता धा । 


आपट भिशनत सोसाइटी के बार्षिक प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख रहता था कि ईसाई 

'कित-किल भाषा और लिपियो पे प्रकाशित किए गए हैं । इस सूची में कंधी का 

सपन सको था क्योकि सबसे अधिक दस्तावेज की लिपि में ही प्रकाशित होते घे जिनक, 
भाषा हिन्दी होती थी। की में प्रकाशित निम्न चाईबिल प्रमुख है : 


९०: कची लिपि का इतिहा === 


(१) आपि मिशन सोसाइटी और बाईबिल अनुवाद सोसी; उक्त पुस्तक का 
प्रकाशन वर्ष ६49 में किया गया । द फोर गॉस्पेल्स विद दी एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स (भ 
म्य के अंतिम भाग का पाला दस, तौसए और चौथा खण्ड) इसका मुहण जे “थॉमस, 
द्वार मिशनरीज सोसाइटी के लिए किया गया और यह कैथी लिपि में हिन्दी भाषा में मुद्रित 
है । पृष्ठे कौ संख्या 43) है। 
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यो ये हुए "जनसस किला ( प्रकाशक कलक एवल सोसी, ।85।) 
के रय एवं दिप पृष्ठ घोत-ऑशुयाच पिय 


=== अ लिपि. का इतिहास : 9) 


(2) कलकला ऑक्जिलियरी जाईबिल सोसाइटी, १852 - द फोर गॅरपेल्स विद ही 
एक्दम ऑफ दी अपोस्टल्स । इसकी रचना भौ हिन्दी भाषा में हुई और यह कथ लिपि | 
$0 इसत किताब में पृष्ठों की संख्या 72। है और इसके भी प्रकाशक जे.थॉमस महोदय घो 
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॥9११५७५७७५ 


“^ टेट का कीची टाईप उकालन- बि दशन सोसाइटी-890) शोक 


७३: कं कि का इतिह == 


(3) कलकत्ता ऑक्जिलियरी खाईबिल सोसाइटी : यह वर्ष ॥93 में मुद्रित हुआ । सेंट 
जान के अनुसार गॉस्पेल्स विषय पर भोजपुरी भाषा में किन्तु कैथी लिपि में मुद्रित हुआ। 
इस किताब का दूसरा संस्करण सी.एल:रॉबदूसन महोदय ट्रात किया गया ज रिजन्स ब्याड 
भिशनरीज यूनियन से संबद्ध थे। इस किताब के 90 पृष्ठों का संशोधन पी-ओ बाड द्रात 
भी किया गया। 


(4) कलकला ऑक्जिलियरी ब्रिटिश एण्ड फॉरेन बाईचिल सोसाइटी : इस संस्था हाय 
चो वर्ष ।908 में एक किताब कथ मे प्रकाशित की गयी और इसका नाम था - दी गोस्पेल 
ऑफ सेट मार्क इन तागपुरिया । इसका अनुवाद पी इहे ने किया था जो जर्मन इचानेलिकल 
तुये मिशन सोसाइटी से संबंधित थे । इस पुस्तक के पृष्ठ कौ संख्या- 6 है। 


(5) चाईंबिल डांसलेशन सोसाइटी : इस संस्था द्वार वर्ष ।850 में दी न्यू मटामट ऑफ 
आवर लॉर्ड एण्ड सेवियर जेसस काइंस्ट नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया जो हिन्दी 
भाषा और कैथी लिपि में थी । कलकत्ता बाप्टिस्ट मिशनरीज डा ग्रीक भाषा से इस पुस्तक 
का अनुवाद किया गया था । अनुवाद में स्थानीय लोगों को मदद ली गयी थी । इस किताब 
का प्रकाशन भी जे0 थॉमस द्वार बाप्टिस्ट मिशन प्रेस, कलकत्ता से किया गया था । 


(6)कलकला बाईविल सोसाइटी : वर्ष ।85। में दी बुक ऑफ जेनेसिस एण्ड चार्ट ऑफ 
'एक्सौड का प्रकाशन किया गया । यह पुस्तक भी हिन्दी भाषा में'घो और कैची लिपि मे 
प्रकाशित की गयी थी। पुस्तक का प्रकाशन भी कलकत्ता बाईबिल सोसाइटी द्वारा बाष्टिसट 
मिशन प्रेस, कलकत्ता से किया गया।' 


आलोय भाषा एवं लिपि में पुस्तकों के प्रकाशन की दृष्टि से ईसाई मिशन का योगदान 
महत्वपूर्ण है। श्ीरामपर-मिशन और उसके प्रेस के संचालक चिलिम करी ने इस कार्य का 
शुभारंभ किया । फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापकों ने भी अपने छात्रों के उपयोग के लिए. 
पुस्तक लिखों, किन्तु ईसाई मिशनरियो ने धर्म-प्रचार के अतिरिक्त लोकहित कौ दृष्टि से भी 
अनेक पुस्तकें प्रकाशित कीं । उन दिनों मिशनरियों कौ संस्थाएं बहुत अधिक संड्या में काम 
कर रही थीं। कलकत्ता स्कूल-मुक सोसाइटी, आगय स्कूल चुक सोसाइटी, सुधियाना मरन, 
सिकन्दर छापाखाना, मिर्जापुर का ऑरफन प्रेस, आगण स्कूल-बुक सोसाइटी, बम्बई स्कूल 
बुक सोसाइटी, मुजफफरपुर का मिशन प्रेस, कलकत्ता बुकर सोसाइटी और मिशन प्रेस, 
इलाहाबाद इस युग को प्रमुख प्रकाशन संस्थाएं थीं, जिन्होने सन्‌ ६54 ई? तक हिन में 
विभिन्न विषयों की पुस्तके प्रकाशित कीं । इन संस्थाओं में से अधिकतर के पास अपने प्रे 
थे । जिन संस्थाओं के पास अपना प्रेस नहीं था, वे अपनी पुस्तकें कलकत्ता के बैष्टिट मिशन 
अस और इलाहाबाद के मिशन प्रेस से छपाती थी । इनमें से अनेक संस्थाओं ने विभि 
विद्यालयों की भी स्थापना की थी, जिनमें इनकी पुस्तकों पदाई जाती थीं। चौवन लबों तक 
'सिशनरियों क प्रकाशन संस्थाओं ने हो हिन्दी-प्रकाशन का प्रतिनिधित्व किया है; इसलिए 
इस काल को इमने -'मिशन सुग' माना है । 

कहां यह बता देना आवश्यक है कि इस सुग में यप ई मिय कौ कालन संस्थाओं 
को घनता थी, तथापि कुछ -पारतोयों और कुछ भरकर प्रकाशन ने भी इस दिखा में कार्य 
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किया a अन्तराल, कंदार प्रभाकर प्रेस, सारसुधानिधि यत्त्रालय, क्षीरोदय सागर घच, 
गणपति प्रस, हरिप्रकाश यन्वालय, सुधाकर यन््रालय, मतवा बनारसा अखबार आहि 
सोती को निजी प्रकाशन संस्थाएं थीं। फोर्ट विलियम कॉलेज और इलाहाबाद गवे 
पश > हत सरकार स्यां भां । इन सबका कार्य उल्लेखनीय है । 


ईसाई मिशनरियों के पास टाइप प्रेस थे । उनकी पुस्तकों का मुद्रण साफ और आकर्षक होता. 
'क मुख चेलबूटे देर चित्ताकर्षक बनाये जाते थे । भो के पास लौच 
Lis 2) 'प्रकाशन भी मुदरेण की दृष्टि से साफ और आकर्षक होते थे । लौधों च 
ल के रॉब पक पर लेखक का च छपता भा! मोहन रा 
FX थी, जिसमें पुस्तक लेखक, म और प्रकाशक के नों को 
कित हती थी। 


श्रोगमपुर प्रौटिस्टेण्ट मिशनरी का प्रादुर्भाव ।। नवम्बर, (975 ई. को कलकत्ता के निकर 
मे मे हो गेया था । य; पांच से बाद ।6 नवम्वर, १00 ई. को यह मन 
कलकत्ता से सोलह गोल दूर स्थित श्रीरामपुर नामक स्थान में आ गया । उसके संस्थापकॉ 
में भाषाशास्त्र विलियम केरी, शिक्षाषिद्‌ जोशुआ मार्शमैन और मुद्रक विलियम वाइ चे | 
ब्रिलियम-केरी ने 47 पौण्ड भें कलकत्ता में एक प्रेस खरीदकर मदनावती में स्थापित किया 
मरह सेत, श्रोससपुर आया और वहीँ से इसमें पुस्तकों छपने लगी [विलियम वार्ड प्रशिक्षित 
भुद्रक षा । विलियम याडं का सहयोग केरी के लिए मुद्रण प्रकाशन की दृष्टि से, बात 
प्रमाणित हुआ । केरी तथा मार्शपैन शिक्षण एवं लेखन कार्य करते थे और यार्ड उतकी 
राओ को महित कर प्रकाश में लाता घा । 


ओद मिशन क पुण सा मे सन्‌ ।8।3 ६. तक छह सुण यत्न हो गये । शरण 
मिशन, ने प्रकारात का काम बाइबिल से प्रारंभ किया । उसका प्रपुख कार्य बाइबिल का 
श्रारतौय-भाषाओं भें अनुवाद तथा प्रकाशन था । बाइबिल मुद्रण कार्य बर्ष 80) में आत 
हुआ और वर्ष ।६22 ई. तक वहां से लगधण पैंतीस भाषाओं में बाइबिल के मुद्रण और 
प्रकाशन हुए इस मिशत ने सन्‌ ।8॥। ई. में कैधी तथा देवनागरी लिपि में न्यू टेस्यमेण्ट 
मुत किया, पर ये दोनों पुस्तक अधूरी ही छप पाई । इसके बाद धर्म कौ पोथी नाम से पांच 
भ मे धर्मिक गए ग्रंथ का सुरण शुरू हुआ । इस ग्रंथ के पांचों भाग सन्‌ ।8॥ ६. क॑ 
्रध्य. छपे रामपुर मिशन के संस्थापक एक-एक करके सन्‌ ।837 ई. तक चल बच्े। 
किमा कौ मृत्य 2 मार्च, |823 ई. को, विलियम करी क जून, ।१34 ई, को और 
समित कौ. 3 दिसम्बर, 837 ई को हो गई । मार्शमैन के निधन के साथ ही मिशन का 
प्रकाशन कार्य बन्द हो गया ॥ 


राजकीय मुहर में कैथी का प्रयोग 


राजकीय मुहर : राजकौय मुहर में भी कैथी लिपि के उपयोग होने के प्रमाण मिले रहे हैं। 
सच न्यापालय, कलकलां (अपील) हारा जारी राजकौय मुहर में ध लिपि का उपयोग 


किया गज । कैची के अतित दो अत्य लिपियां, फारसी एवं बांग्ला का उपयोग भी राजकीये, 
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मुहर के लिए किया गया। सोच न्यायालय द्वारा राजकीय मुहर में कैथी का उपयोग किए 
जाने मात्र से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजकीय स्तर पर कैथी लिपि 
की सर्वोच्च मान्यता थी । हालांकि मुहर कौ लिपि को देखने से इसे देवनागरी लिपि कौ संज्ञा 
दी जा सकती है, पनु राजकीय स्तर पर वर्ष ।850 तक देवनागरी लिपि की दूर-दूर तक 
मयता नही थी ।' 
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सुप्रिम सिविल कोर्ट अपील, कलकत्ता की मुहर ( ।859) मुहर के ऊपरी भाग फारसी (दो. 


कयां) उसके बाद की दो पयां बंगला और नीचे क दो पतया की में लिखी है-कंची में 
मोहर अदालत दीवानी सदर १840 वर्णित होत 


कैथी में सूफी रचनाएं 
सूफी कवि मल्लिक मुहम्मद जायसी की रचनाओं का संग्रह *जायसी प्रंथावली' - (सम्पादक-. 
कैची लिपि का इतिहास : 65 


माता प्रसाद. गुप्त तथा प्रकारक - हिन्दी एकेडमी, प्रयाग) में महाकवि जायसो कृत पद्मावत, 
अड्यावर और आखिरे कलाम तथा इसके अतिरिक्त एक छोटी सी और रचना है जो अभी. 
लक्‌ अप्रकाशित थी और जिसके नाम के अभाव में सम्पादक ने 'महरी सो” दिया है । 
सम्पादक ने कॉमनवेल्थ रिलेशन्स ऑफिस अर्थात्‌ इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कौ सात 
हस्तलिखित प्रियां प्राप्त की हैं, जो कैथी, नागरी एवं फारसी लिपि में मुद्रित हैं । श्री चार्ल्स 
नेपियर ने आपने एक आलेख में जायसी ग्रंथाबली से संबंधित श्री चन्द्रवली पाण्डेय के विचारों 
को संदर्भित करते हुए जासी क॑ ग्रंथो की लिपियों पर प्रकाश डाला है । यह आलेख नागरी 
चारणी पतिका के अंक 4 अस्यत 2009, पृष्ठ-33-34) में प्रकाशित हुआ है । इसके 
अनुसार जाकी ने सलामी सन्‌ 927 हिजरी में 'पदूमावत' लिखा । यह प्रेमाख्यान का 
=== त्तया को मूल प्रति महाकवि जायसी ने कधी लिपि में लिखी 
थी । श्री चंद्ावली पाण्डेय के अनुसार जायसी के समय में न तो व्यवस्थित उर्दू भाषा की 
उत्पत्ति हुई थी, और न-घारत की भाषाओं को लिखने के लिए फारसी अक्षरों में आवश्यक 
विकास हुआ था ॥-अर्थात्‌, जायसो ने उर्दू अक्षरों का प्रयोग नहीं किया क्योंकि उस काल 
में ऐसे अक्षर विकसित नहीं थे । श्री चन्द्रावली पाण्डेय आगे लिखते हैं कि जायसी का उदेश्य 
हिन्दुओं मे सूफी मत का प्रचार था, इसलिए उन्होंने अपने ग्रंथों को कैथी लिपि में ही लिखा, 
क्यॉकि क॑धी उस समय प्रायः सम्पूर्ण उत्तर भारत की जन लिपि थी । यह ज्ञातव्य है कि 
जायसी के ग्रंथों कौ सूल प्रति, जो उनके हाथ से लिखी गयी थी, वह अनुपलब्ध है । किन्तु 
आदि प्रतियो कौ अनुकूतियॉ कौ गयी हैं वह कैथी लिपि में है । “पद्मावत' की तरह 
*अखरवट' एवं ' आखिरी कलाम' की प्रतियां भो कैथी लिपि में है । जायसो ने ' आखिरी 
कलाम” में एक स्थान पर लिखा है - 
भर अवतार मोन नौ सदी । 
तीस बरस ऊपर कवि वदी ॥ 


अर्थात्‌ नीं सदी हिजरी में उनका जन्म हुआ था । उन्होंने अपनी अनमोल कृति ' पद्मावत* 
में शेरशाह को शाहेवक्त बतलाया है - 


शेरत देहली सुल्वानू । 
चारि खण्ड तप जस भान ॥ 


शेखाह का शासन-काल 947 हिजते से आरंभ होता है । झाल्य है कि रोह ने कैथी लिपि 
को अपने राज काज की लिपि के रूप मे प्रयुक्त किया था । बंगाल के कवि 'अल्ाबल' ने कयी 
लिपि में लिखी "पद्माक्‍त' की प्रति से हो इसका अनुवाद बंगला में किवा था । इन्होंने इस कैथी 
लिपि में लिखी प्रति को हो जायसी की हस्तलिखित प्रति के रूप में स्त्रीकार किया है ॥।। 

सूफी कवि मुल्ला दाउद : साहित्यकार डॉ) रमेशचन्द वर्मा के अनुसार, प्रसिद्ध सूफी कवि 
मुल्ला दाउद का जन्म ग्राम-डगमरा, वर्तमान सुपौल जिला में हुआ था । इन्हॉने लोकदेव 
लोरिक और उनकी प्रेयसी चन्दा से संबंधित *चाँदायन' महाकाव्य कौ रचना कौ है । लोस्कि 
क राजधानी सुपौल से आठ किम पूरय हरर मह में थी । इस ग्रंथ का समपादन माता प्रसाद 
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गुल ने किया है । मुल्ला दाठद फारसी, उर्दू तथा कयी के विद्वान थे । इनके मित्र लिपिकर 
'थे-नत्थन मल्लिक, जिनका उल्लेख इस महाकाय ने अपने ग्रंथ मे किया है तपन मल्लिक 
इनके घनिष्ठ मित्र थे । उन्होंने को “चॉदायन' को सामान्य जनता मे प्रार्थ की में अनुवाद 
किया चा । वैसे इस महान कवि की जिस प्रति का समपादन श्री मातप्रसाद गुपत ने किया 
= बह फारसी लिपि में थी । किन्तु, कोसी के पहले तक कैची लिपि में लिखित पह ग्रंथ 
कोली क्षेत्र में अधिक प्रचलित था । नत्यन मल्लिक कायस्थ लिपिकार थे । विद्वान सम्पादक 
जे मुल्ला दाउद का जन्‍म सम्त्‌ ।400 के आसपास मना है (8 

सूफी कवि किकायतउल्लाह : पूर्णा मू पड कमका द में लयी किफायतडल्लाह 
का जनम ।700 ई0 के आसपास हुआ था । उन्होने किसी गायक से सुनी कथा को आधार 
जना कर “विधाधर' नामक प्रेम गाधात्पक काव्य-संग्रह कौ रचना कौ थी ।० 


चान राजा का नाठं विद्याधर बरनार । 
जीत सुका गायक मुख पोथी किया विचार ॥ 


'किफायतडल्लाह क्कृत इस रचना की कलमी प्रति कैथी में है, जिसका उर्दू मे प्रथम प्रकाशन 
3938 ई0 में जहागीर प्रेस, किशनगंज से हुआ था । इसका सम्पादन मकमूल हुसैन मकैली 
जे किया था । विद्याधर सूफी पर्पर का ग्रंथ है । पूर्णिया जिला हिन्दी साहित्य सम्मेलन क 
मंत्री स्थ) रूपलाल साहित्यरल ने बहुत पहले मूल कैथी से देवनागरी में इसका लिप्कन्तरण 
'किया था । इस प्रेसकाव्य का रचनाकाल ।336 साल अथवा ।728 ईए है ।* 
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कैथी के विभिन्न रूप "> 


लेखक अंशु पय ने लिखा है कि कयी मामक शब्द को उत्पत्ति संस्कृत शब्द कायस्थ 
से हुआ है जिसका तापर उत्तर भए में लेखन कार्य करनेवाली जाति का बोध होता है! 
सामान्य चोलचाल कौ भाषा में की का अर्थ होता है - कायस्थ आति द्वार लिखी जनेाली 
'थिधि । इसलिए भी लिपि को कंधीराणरी भी कहा जाता है कंजर को लपुशब्द देकर' 
[सामान्य बोलचाल को भाषा में की का कप दिया गया जिसे तत्कालीन बिहार सरकार ए 
तजकरीय लिपि के नाम से अंक किया गया और गेमन लिपि में इसे स्वोकृत किया गया 
अगन झार तैयार किए जानेकाले शासक फननो थे इसे कची का नाय दिया गया । 


परिभाषा : कंथ को तीत रूपो से परिभाषित किया जा सकता है - 


(क) ऐतिहासिक लिपि जिसका उपयोग बिहार एवं उत्तरी भारत के जन समुदायद्वारा किया 
जाता था 


(त) उत्तरी भारत में व्यवहार किए जातकाले लिपि कुल का एक सदस्य 
(ग) लिखने कौ एक विधि 


लिखने की विधि - महाजनी, मोदी, लंडा एवं कथो लिपि समान विधि से लिखो जाती है। 
 चिल-भिल भौगोलिक क्षेत्र में इन अक्षरों को अलग-अलग नाम से सम्बोधित किया जाता 
है । महाग में इसे मोदी, राजस्थान में महाजनो और पंजाब में इसे लंडा के चाम से जाना 
जाता है । जैसा कि चाम से विदित ह, इन कषे यें इसे सामान्य दैनिक कार्या के लिए एवं 
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शीघ्र गति से लिखने की विधि के रूप में जाना जाता है । इस विधि द्वारा लिखने से लिखावट 
से शुद्धता एवं निरंतरता का प्रवाह होता है । जिस प्रकार ईची का अर्थ लेखन निकाला 
जाता है, उसो प्रकार महाजनो का अर्थ वाणिज्यिक या व्यापारिक, लंडा का अर्थ तेजी से 
चलना होता है । कंधो को सरांफी अथांत्‌ बैंक से संबंधित कागजी व्यवस्था एवं बनियाई 
(व्यापार) से संबंधित कागज लिखते को विधि क रूप में भी परिभाषित किया जाता है ।' 
लिपि का समूह - इस लिपि कौ उत्पत्ति नागरी शब्द से ही हुई है जिसका शाब्दिकं अर्थ 
खेला है - शहर में रहनेवाला अथवा शुद्ध किया हुआ । यह लिखते की ऐसी विधा के बारे 
मे बहलाता है जिसका प्रयोग कुछ अलग लिखने क॑ लिए किया जाहा है। आजकल नागरी 
'शब्द का सामान्य अर्थ हो देवनाशारी के रूप में लिया जाहा है, परतुनी एवं जैना 
'जाग से स्वतंत्र अलग लिखने की ऐतिहासिक लिपि के रूप में स्थापित है और इसे भी नागरी 
ही कहा जाता है । अत: नागती शब्द से एक से अधिक लिपि के बारे में जानकारी मिलती 
है । नागरी लिपि से. हमें गुप्त ब्राहमी लिपि से विकसित हुई एक अलग लिपि को थोध होता 
है । अन्य दो लिपियां जो गुपत हमी. लिपि से विकसित हुई उनके नाम कमग; लिपि 
और पूर्वी गौडीय अथवा प्राचीन बांग्ला लिपि है और इन्हीं दोनों लिपियो को कैथी का पूर्वज 
माना गया है । चूंकि सभी लिपियों की उत्पत्ति नागरी. लिपि से हुईं अतः इसे गुप्त लिपि के 
मूल एवं नगर से विकसित कुल की लिपि मानी जाती है । इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार 
समझा जा सकता है कि जिस प्रकार देवनागरी नागरी कुल से निकली हुई लिपिं है उसी प्रकार 
कयी भो नागरी कु से निकली हुई लिपि है । दोनों लिपि एक ही कुल से निकली हुई लिपि है। 


'कैथी लिपि में लिखी जानेवाली भाषाएं - कधी लिपि का-उपयोग मगही, भोजपुरी, 
मैथिली एवं अवधी भाषाओं के लिए किया जाता था. वर्तमान में ये सभी भाषाएं देवनागरी 
लिप में लिखी जाती हैं । कधी लिपि का उपयोग उर्दू भाषा जिसे उस समय ” हिन्दुस्तानी” 
भाषा कहां जाता था, के लिए भी होता था। यह वर्तमान में ई लिपि के रूप में विकसित 
च गई है जो फारसी-अरबी कुल से संबंधित है। 

बिहारी - कई संदर्भ में यह उद्धृत किया गया है कि कथ लिपि में बिहारी भाषा लिखी 
गई है । ऐसा प्रियर्सन साहब क॑ 'बिहारी' भाषा की चर्चा करने के बाद हुआ । पल्तु "बिहारी" 
जैसी कोई भी पृथक भाषा नहीं है । इंडो-आर्यन समूह की उपकुल की भाषा भोजपुरी, मैथिलो 
एवं मगही है और चूँकि यह तत्कालीन बिहार रानं में प्रचलित थीं अंत; इसे बिहारी भाषा 
का नाम दिया गया है । प्रिय साहब स्वयं लिखते हैं कि बिहारी भाषा माने बिहार राज्य 
में चोली आनेवाली भापा और बंगाल और पुरबिया हिन्दी के बीच के क्षेत्र कौ बोलीं जानेवाली 
अषा । प्रसिदूध भाषा विद्वा हले के काने का आशय भी यही है कि ये तौनो भाषाएं मगरी, 
मधली और भोजपुरी हो हैं । इसी कारण कयी लिपि को बिहारी लिपि भी कहा जाता है। 
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लेकिन यह पर्णः सही नही है । कैथो का प्रसार उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों तक हुआ। 
बिहारी के सीमाव जिलों क॑ अतिरिक्त मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में कैथी के उपयोग होने 
के प्रमाण मिले हैं । अत: यह कहना कि क॑थो सिर्फ बिहार राज्य को लिपि थी, इसके प्रसार 
के अध्ययन-को छोटा करना ही है । 
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के कप केशव स्वरूप एहि (39) मणी अहर ओज का सलनाल अस्य 
(सोत प्ि) se 


(अबधी - अवधी भाषा के लिए कैधी लिपि का सामान्य रूप से उपयोग किया जाता धा । 
रय्न साहब के भाषा सर्वेक्षण (904) को अनुसाए अवधी भाषा का प्रयोग उत्तर प्रदेश, 
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भाषा लिखने के संबंध में सक्सेना ( ।937) चे भी मत प्रकट किया हैं। 
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भोजपुरी - यन को भाषा सर्वेक्षण में ठल्लिखित है कि भोजपुरी भाषा का परंपरागत शिपि 
कैथी ही था । सिगेल (।988) के अनुसार उत्तर प्रदेश और नेपाल में भोजपुरी बोलनेवालों 
को अच्छी खासी तादाद है । इसके अतिरिक्त दक्षिणी एशिया के मॉरीशस, गुयाना, त्रिनिदाद, 
दक्षिणी आका के सुनाम एवं फिजी जैसे रषं में भोजपुरी' बोलनेवालों की जनसंख्या 
काफी है । भोजपुरी भाषा के लिए अब कयो के स्थान पर देवनागरी का ही योग होता है। 
औ ए वर्मा (2003) लिखते हैं कि भोजपुरी भाषा के लिए अभी भी: कैथी लिपि का उपयोग 
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होता है परु यह अनौपचारिक लेखन में होता है। उपर्युक्त तथ्यों को संपुष्ट इपलॉलॉग-जे 
भी किया है । 
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सगही - मगही भाया के लिए भो को हो परंपरागत लिपि थी । भगही भाषा बिहार, झारखंड 
और परिचम बंगाल में बोली जाती है । अब मगही भाषा के लिए देवनागरी लिपि हो प्रधान 
रूप से लिखो जाती है । यह सामान्य औपचारिक लेखन एवं साहित्यिक लेखन, दोनों के 
लिए होता है । परतु कुछ स्थिति घे ऊंची का उपयोग मंगहों भाषा में लिखे जाने वाले 
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व्यक्तिगत पत्र एवं अद्ध न्यायिक दस्तावेज को तैयार करने के लिए किया जाता है । 
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मैथिली - मैथिली भाषा बिहार और नेपाल में बोली जाती है । वर्ष 2004 में भारतीय संविधान 
के अष्टम सूची मे इसे शापिले किय गया । इसके बाद से हो मैथिली भारत सरकार के राजकाज 
क भाषा बने गई है । मैथिली भाषा परंपरागत रूप से तिला (मिलाकर) में लिखी नाती 
धो । श्राप्हण जाति के लोग मैथिली लिखने में मिचिलाक्षर का प्रयोग करते थे जबकि कायस्थ 
एव अन्य जाति के लोग कयी लिपि का प्रयोग करो थे । पतु बीसी शताब्दी आते-आते 
अधिली लिखने मं भी की क॑ स्थान पर देवनागरी लिपि का प्रयोग होने लगा। 
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उई - वर्ष 850 में पसियन- उद लिपि क॑ स्थान पर कधी को त्यायालप.के. कार्य के लिए. 
स्थापित किया गया । ठसक बाद कैथी लिपि पे ही उ भाषा के. लिखने का कार्य आरंभ हुआ 
अगेन सरकार के समया के सबसे अधिक उपलब्ध दस्तावेज. क॑थी लिपि, पुर उड भा 
गे लिखे हुए है। 
अन्य भाषाएं - कैधी लिपि प्रचलन के भौड्ोलिक क्षेत्र से सटे इ३पीक्षकसें।कैसों लिपि 
मे कापसात लिखने का लन था । कमी लिपि का उपयोग स.क बंड़ल और निहा 
क सोमावती जिले जोब रूप से बंगाल में पढ़ते थे, में कथी-का उपयोग होता घा। 
जानन लिका इविहास : 77 


स्यान के बाहरी इलाके में मारवाड़ी भाषा कची लिपि में लिखी जाती थी गुत में इ 
लिपि को जातीय लिपि का गौरव प्राप्त है जो वर्तमान पीढ़ी के लोगों को सब स्मरण हैं | 


Foon (त के भाषा सर्वेक्षण क॑ पृषठ-7 पर लिखा है कि बिहार के पूर्वी 
किमि स्थानों घे बोलो. जाने वालो मैथिली अन्तः पूर्णियां के पूर्वी भाग में एस 
(लोम उपधा," में विलीन हो जाती है । यह बंगाल की सोमा की 
दा है तझया इसने मैथिली से बहुत अभिव्यक्ति तत्व ग्रहण किए हैं उतने बांगला से कह 
कौ कथ लिपि में हो लिखों जाती है । यही सिरिया उपभाषा अब 
कति बि, बंगाली, नेपाली और भट जाति कौ 
समत है। इनकी अपनी स्वतंत्र लिपि नहीं है । थे 
{कयौ लिपि में हो लिखते हैं ।"सालमारी' इसका मुख्य स्थान है जहां से सूरु नमक 


आसिक प्रक हाल तक निकलती थां । 
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पूर्णिया कतमे औल लिखित बंगाली भाषा-झोत अशात पेय 


वर्ष ।90 में की के संबंध मे पिर ने लिखा कि यह लिपि उत्तर भरत में लेखन झो 
'करलेकाले समुदाय कायस्था प्रतिपादित लिपि है जो दैनिक काय के लिए इसका उपयोग 
7१ : कषी लिका इतिहास = 


करते थे । कधी एक प्रकार से धर्मक लिपि को रूप में धौ और इसका उपयोग समाज 
के हर जाति एवं वर्ग के लोग करे थे । कैधी का स्वरूप वगर से पिन था | रेवारी 
का उपग साहित्यिक एवं इससे साधत कार्यों के लिए होता.था जबकि की का उपवे 
सामान्य जन दवाय किया जाता था || 


भाण में कैधी का उपयोग एवं इस लिपि की विशेषता को देखते हुए र इस लिपि को 
'ंडो-आर्पन लिपि से साप करते हैं । इंडो आर्यन लिपि समूह क॑ अन्य शपो म ब, 
अली एवं डा को भी रखा गया है प्रसि वात सीति कुमार चटर्जी के अदा 
कस समूह के लिपियों कौ उत्पत्ति मुख्यतः प्राचीन बांगला अथय नागरी के गौडीय शाखा से 
हू । उने आगे कहा कि सातव शताय में गुप लिपि अथा प्राचीन देवकागरी,जिसका 
उपयोग मुख्य रूप से उत्तरी एवं परिचमी भारत में होता था, मध साप्रा तक पहुंचा और 
बही कैथी लिपि मगध साप्य में आकर बस सी गयी । लिखने एवं पढ़ने मं कची लिपि 
काफी आसान थी और इसी कारण इसका विकास उतार होता चला गया! कैची लिपि 
जप, मगही क्षेत्र के अतिरिक्त मैथिली भाषी क्षेत्र तक जा पहुंची । इस समय मिचिला 
अत में ब्राएमण एवं अन्य उच्च वर्गीय जातियों में मैथिली लिपि (तरुता) का प्रचलन था। 
सामान्य जन द्वारा कैथी लिपि का ही उपयोग किया जाता था । | 
कपी लिपि का उपयोग समाज में किस समय से होना आरप हुआ, इसके बे घे मतभेद है। 
उपलब्ध प्रमाण के अनुसार सोलावों शत में कैथी सवतंत लिपि के रूप घे एवं समाज के... 
सबसे प्रचलित लिपि के रूप में समाज मे स्थापित हो गयी थी । इसी अवधि में शेर शाह सूत 
(।486-4545) जे सुर वं के सपक थे, के शासकीय लिपि के रूप में कयी को सान्या 
शिल गई थी । इसी अवधि में कैची का उपयोग साहित्यिक काणी में होता आरण हो गया था 
। इसके बाद कैथी लिपिको के उपयोग की लिपि होकर नही रह गयी बल्य सामान्य जनाए 
इसका उपयोग होता आरं हो गया । उनलौसों रा में कैधी को अज सरकार दाण 
शासकीय लिपि के रूप में मान्यता री गयी और यह बिहार एवं ए डली ए्ड आ. राज्यों 
क शासकीय लिपि के रूप में स्वीकार कर लिया गया । शा हौ, इसी अध म कैथी लिपि 
जे छपाई की सुगम व्यवस्था के लिए धातु के फॉट का भी विकास किया गया। 


कैची की विशेषताएं 
देवनागरी लिपि की उत्पत्ति आदमी में मानी जाती है, किन्तु कैधी कौ उत्पत्ति को संबंध मे 
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त एक के १ ता सच है कि कंधी न तो दवना से विकासित लिपि है 
ज हौ देवनागरी 2, शैली से, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं। 
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कली में अक, मुहर, जन और कषे्रफह शिकणे के लिए चिक-पू् खोत जित ( 0899) 
फट) य घोत-अंुपात पढि पोज दू कोड कैबी सिकपट पृछ-8 


„नगरी और कैथी दोनो ही लिपियां आमी से स्वतंत्र रूप से विकसित हुए । पडि 
गौरीशंकर हौयनन्द ओझा के अनुसार देवनागरी नवी शताब्दी के अंत अथवा दशमी 

के आरंभ में विकसित हुई (प्राचीन भारतीय लिपिमाला, पृष्ठ - 42) 

अपनी किताब 'द ऑरिचिन एण्ड डेवलपमेंट ऑफ बेलो लैंगवेज' में प्रसिदध लेखक श्री 
'डॉ0 सुनीति कुमार चटर्जी ने उत्तरी भारत कौ पश्चिमी लिपि को ' आदि नागरी ' भानो हैं। 
जयत, राजस्थान तथा. मध्यप्रदेश में उसका शेड सात हैं । डॉ0 डेविड डि पर्वी गुज 
कि की ऐरिचमी उपशाखा से सिका लिपि और उसी से नागरी का विकास माने 
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लोकप्रियता दंवनाग्री से अधिक थी, इस त्य को करिन नें अपने अपने डंग 


रद, भोजपुरी अर मगही मे मिले जाने काले कची आकर फ़ोत-अशुकन 
किया है । डॉ0 शिवशंकर प्रसाद वर्मा 4 से yh 
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छ कौ जतला के आम व्यवहार को और स्ाहित्पिक/धार्मिक रचनाओं की लिपि मुख्यतः 
'केथो थो और इसके बाद देवऱामरी का स्थान आता है । 


ड हरिशंकर श्रोवास्तव 'शलभ' ने अपनी पुस्तक अंग लिपि का इतिहास में कथ लिपि 
'कौ निम्न सामान्य विशेषताओं का वर्णन किया है : द 


॥- कौषी आमी प्रसूत स्वतंत्र लिपि है । - 
2. कषी और आ एक हो लिपि है, नाम में अंतर है । 
3. कैधी और देवनागरी लिपि का समानानतर विकास हुआ । | 
4. काल-कप में हेवनागरो साहित्य को लिपि हुई और कधौ आम व्यवहार की । | 
5. उत्तर मध्य युग में कैथी समस्त उत्तर भारत को राष्ट्रीय लिपि थो । 
कंथ चोजपुरों को-मान्य लिपि भौ पे || 
कह कण यारे , 
& भो मं मूल स्वर चार हैं - अ, 
हुक ते तदस = 
।0. कथी में संयुक्त स्वर दो हैं - 
॥. कैथी में छू का प्रयोग वही होता 
॥> कैधी में ड., ज; ज, च, स अक्षर कहो होते हे । 
॥3. कैथी वर्णमाला में “य' नहीं है । 'ब' और 'व' का काम क से चलता है | 
॥५९.,,काकामन से चलता है । दै 
5. ष; स का काम्‌ शा से चलता है । ® 
॥6 कुछ को छोड कैधो के अक्षर बिना कलम उठाए लिखे जा सकते हैं। 
।7. लिखने को त्वए और सुविधा कैची-को अपनी निजी विशेषता है। 


'कैथी में स्वर मात्रा 


कैथी लिपि को प्रपुख विशेषता में सवते की माशा है ।देषनारो या अन्य लिपि कौ तुलना 
मस्य की कम पाहा कयी ये हैं । ऐस क्यों हुआ यह तो अभी भी शोध का विषय है! 
दान का मानना है कि चूंकि यह जनलिपि थी, हस्तलिपि धी, इसलिए स (शप) 
को सुविधा से इसमें माओ कौ संका कम रखो गयी । पहले इसमें रिटिं की सुविधा नहीं 
थी । हालांकि बाद के वर्षा में जब कथ मे प्रिटिंग को सुविधा विकसित हुई तो धीरे-धीरे 
स्वर को माजाएं भी बदी । यही कारण है कि की के स्वरूपो क अध्ययन में हम शतैः-करैः 
परिवर्तन भी पाते हैं। मैथिली के प्रसिद्ध विद्वान पंडित गोविन्द झा ने इस पर प्रकाश डालते 
हुए बतावा कि किसी भी लिपि में हम लिखें, उच्चारण में अन्तर बहूत कम हो हक 
पडता है । ऐसी स्थिति में वाहि. हम उच्चारण चाहे इस्व करें या दर, अर्थ तो वही 

है । खासकर जनेलिपि के रूप मे र्ध लिपियों थे स्वर माओ, व्याकरणों का अभाव 
दिखता है और यही इसकी सबसे बदी विसेषता भी होतो है । सामान्य जन अपनी भावना 
को व्यक्त करने का आसान रास्ता इडं है और भाषा विज्ञान क॑ झपेलों से दूर, स तैर 
घर अपनी बात रखते हैं । ड़ र 
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शऔर घ में घिलता. ५ कक उन नीकर एक 


बिहार और उत्र प्रदेश को लिपियों में बह अन्तर सामान्य है । यह मैथिली में अधिकतर देखो 
जाती है और प्रिस सहित कर दां का ध्यान इस ओर गया भी है "खसो और खुस! 
दोनों तरह से लिखे गए शब्द मिलते हैं । कथो में 'ख' और देवनागरी के "बमं समाल है! 
इसी तरः कैची अक्षर 'न' ल. अदि अनुनासिक र्ये के जयेश में ची आना स्पष्ट दिखते 
हे । व और त में प्रम को स्यति उत्पन होती है + यी में हालते चनि कं प्रयोग भी 
कहीं-कहीं देखने को मिले है, पसु आतौर पर अतुला का प्रस अधिक मात्रा में किया 
आता है । पर्सन जब कयी फाट को डलावाते का का कर रहे थे, ठस समप कई तक कं 
सुधार किए गए । इससे पहले भी कंथो के अशे से परिवहन दिखाई पडते हैं १ 


लिखावट का अन्तर 


कची के लिखावट मे कई तरह क॑ अन्तर पाए गए हैं । सो शब्दों के शच में एक छोटी सी 
रेखा का प्रयोग करना, पहला आकर अत्यधिक बहा लिखना, अक्षरों को कभी एक दूसरे से 
सकर लिखना, कभी बहुत अधिक हटाकर लिखना, परा क॑ अंत ये दो डंडा का प्रयोग 
करा, पूर्ण विराम के लिए डंडा के खाद एक छोटे से बिन्दु का प्रयोग काना, कहाँ-कहाँ 
जोड़ के चिक का प्रयोग करता, गाम्का सिप स्वरूप लिखते समय छोटे बिन्दु का प्रयोग 
करना, बार-बार आने वाले शब्दों को इंगित करने के लिए दडी रेखा का प्रयोग करना, अंक 
का प्रयोग करते से पहले किसी खास चिन्ह का प्रयोग कर देगा, मुक का प्रयोग करना, 
ये मुय अन्तर हैं । ये असर अलग-अलग क्षेमं अलग-अलग रूप हे. दिखाई देते है। 
कभी-कभी सो एक हौ गांव में कैथो लिखने कौ दो रैलियां देखने को मिलती हैं । जनलिपि 
में यह स्वतंत्रता होती है कि वह अपनी जात को किस प्रकार लिखे । धौरे-धौरे यह शैली 
का रूप ले लेती है। 


BEES BROWN SO हें - २० 
$७- >०-*. २>१५-३७-५९- “५९77 


Sus Meg da aR Res 


RT I ०0० 


CTR Pet जे 53७८ ५ - 


अन्य लिंफियो के 'साथ कैली का संबंध 

जिस कार देवन; मुजी, बांग्ला लिपियों का-संबंध एक दूसरे से है, उसो ग्रकार कची 

का संबंध भी अचय लियो से है । जैसा कि पहले बताया गया कि ठत्तर भरतं प्रचलित 
| से ही ये सभी रैलियां उद्भूत हुई और की का उद्गम स्त्रोत पी आहूमी ही 


के 
जार लिपि का प्रयोग होता वा महाजी 
और चाची चुतः एक ही लिपि हैं। धीरे-धीरे दोनों में थोडा अनार आया । वर्तमान गुजरावी 
लिपि इनी दोगो (ल्य से निकली (| 


जी सात ची पियो का कीची भे सोत 

चिन भष होले साहब उता भारत कौ लिपि के चार मुख्य सो ही मानते हैं - कैथी, 
ऑल: उदिधा और गुरुमुखी । उनका मानना है कि इन. चारों लिपियों में सबसे अधिक प्रचलित 
कची ही चोक कयी या इसके थोड़े से बदले हुए स्वकप का प्रयोग परिलमी: भारत, 

और पुजयाती धोर में होता था । यहां तक कि इसके प्रयोग के चि उत्तरी भारत: के कषे 
भी मिले हैं । होले जेप भत प्रकट किया हैकि- हिन्दी "भाषी सेज में जितनी पां, 
सब कीथ से हो निकी. हैं। इसके अतिरिक्त नागरी या देवनागरी -औ.महाअनी,औद. 
_कोठिवाल, दो स्वोत है । होले का सत है किकी क पिकत रूप हो गो है और महक 
को उन्होंने कैथी का एक र स्वरूप अवा-फ़ायीन-स्थकूप-चत्तका है। 
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थी को लिपि का एक वर्ग या समूह याना जया है ॥ हालांकि डार चारत में प्रदलिए सभी 
'लिपियों का उद्गम स्थल की को मान्य शया है प सुखी लिव के विकास में कधी 
का सबसे अधिक योगदान माना गया है। इसको सबसे अधिक संवर है कि गतोपि 
का विकास की लिपि पर ही आधारित था । इसी आधार पियन ने भारा को भाषा 
सर्वेक्षण मे स्पष्ट तौर पर लिखा है कि कयी का र बलर भाल में अकच 
से लेकर कोसो नरी के तरवर्ती इलाकों तक होता था । कयी और गुजराती घे सवते बढ़ी 
समानता है कि दोनों लिपियों में शिरोरेखा नहो होतो । फिक्स न भी लिखा है कि गुजरात 
में जिस लिपि का प्रयोग किया जाला है यह कची हो है 4 कथी और गुखराती क॑ उच्चारण 
से एक हो लिपि का बोध इन में होता है । बाईविल को सिया आश को किताव 'बुक 
ऑफ ए घाउजेन्ड टंप' में लिखा गया और इसका टिंग गुरी अथवा बची भे किया गया, 
वह उल्लेख घी पिला है । हालांकि उस समव ऊंची का ग हीं कर ही बन्द का 
"तयोग किया गया, परन्तु फ्रियर्सन का अत है कि “यह विकारी कधी ही है । 
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को, गुजराती, रेवचागती औ छोटी नगरी अंकों का तुलनाच अध्यन लिक, 
ने ही 
वर्ष 1399 में इस बात की चर्चा भो की कि. गुजराती लिपिको ऊपरी भाग भें महाजनी लिपि 
कहा जाता है जिसको चर्चा चनिया या साफी लिपि के रूप में भी को जाती है । शिवर्सन 
ने आगे लिखा कि मोदी, गुजराती शारदा, लंडा और कधी के अक्षं घे समानता है और इसी 
आधार पर यह कहा जा सकता हैं कि उपयुक्‍त सभी लिपियां कंधी से हो निकली हैं । इनमें 
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से कई हस्तलिपि के 'कर्सिव' स्वरूप मेँ हैं तो प्रिटिंग फॉट विकसित होने के कारण कुछ 
अन्तर आ गए । देवनागरी कौ चर्चा करते हुए प्रिस ने लिखा कि समरण उत्तरी भएत 
में लिखावट के स्वरूप के अन्तर देवनागरी से ग्रहण किए गए । हालांकि लिपि के वैज्ञानिक 
अध्ययन से इन तथ्यों की पुष्टि होनी है कि इन लिपि के चीच मे कया अन्योन्य सम्बन्ध ची! 
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(चसौ मागु दो इहे है । उस में मे र बेटे म बाप से खशा 
३ राप आइ के धन में जो भेरा बरा शो. उसको शभे हें दीश । व हने 
आपला धन बले बाट दिया । बहुत दिन भशे मे, कि लहरा हटा श 


का दिया । व ] 
और बह बंगाल रो गथा । शर कह घस देश के धो भह माण के बा 
डाबर रहे चया शिश्ने असों पने ले में शुभए चराने को सेधा । 
और इश आहता का, कि में अपना वेट उन हो के भई तिचे दृधर छारे 
३ रू कोई उसको कृष भरी देता घा । हब इलो त हआ और कहने 


कली, गुजराती अर देवनागरी का सुलगात्यक अध्ययन झोत-अंगुधाण चाडे 
की लिपि का इतिहास ! 
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जाप नही कर, एक विशेष बर्ग दाय प्रयोग की जत्ति. शे हशील. 
किया है । उन्होने बिहार मे प्रचालित और युस आगलित जो मल जा 


ढंग से कयी लिखी जाती है । अरज विद्वान डेविड दिशि महोदय ने. प 
कधी में स्पष्ट अन्तर को दर्शाया € । उन्होंने कहा कि कधी क॑ बिहारी स्वरूप 
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स्वरूप के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि गुजरती कथो अधिक विकसित. है। 


कची एच न लिपिं का लकड खलिक, सोक-अशुवभ पारे 
पु प्रियर्सन इन मलो से पुन: घोड़ा अलग मद का उल्लेख के है । उसे गुजरती को 
में लिखित दस्तावेजों को बिहार क॑ कयी जाननेकाले पटवारी (ठियुतिया पटवाते) को पढ़ने 
क॑ लिए दिया और उन्होंने गुजराती कंथी लगभग सामान्य तरीके से पढ़ दिया । प्रियर्सन ने 
उल्लेख किया कि विरहुतिया पटवारी को गुजराती कची को पढ़ने ये जो थोडी-बहुत कठिन 
हुई, वह भौगोलिक क्षेत्र में अन्तर में व्यक्ति विशेष के लिखने कौ विधि में अन्दर के कारण 
हो हुआ, अन्यथा तिरहुठिया कैथी और गुजरातो कयो में बहुत अधिक समानता है । उन्होने 
फोट के अध्ययन से इस बात को स्पष्ट किया कि गुली, कंपी और मुखो का एक 
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ही पॉट है, थोडी बते असमानता है । उत्तर भारत को बहुत बड़े भू-चाग में कच | 
उलि को देखते हुए कयो फौट के विकास का निर्णय तत्कालीन सरकार दात लिया के 
और खतषग उसी अवधि में मुजख्तो फट का भौ निरस हुआ । | | 
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(दटके ऑफ इंडिया जे यसन दारा उपस किए गए कची के अक्षर (^ & 8) 
शिकत फेस दर उपयोग किए नए कची के अकर (० & 0) अशुषान पाय दा विल जट चे | 

कये विकास किए फर कैसी के अक्षर (ह) खत अंगुकान-& | 
ऊंची और देवनागरो अश | 


काँ षाने कयो देवनागरी के परिक संबंधों का अध्ययन किया है और 
मत यहो हैं कि देवनागरी की हस्तर्लिपि कंधी है और देवनागरो लिपि को जल्दी अल्दी 
के लिए, घसोट कर लिखने क लिए, जन सामान्य के लिए जो लिपि विकसित हुई, 
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'शिस प्रकार अंग्रेजी के हस्तलिखित स्वरूप और. प्रिटिंग स्वरूप चे अनर पाए जाते लग, 
वही स्थिति कयौ को है । प्रिस का मल है कि कची और रेवसागरी में मुख्य अन्तर लिखने 
कौ विधि की रही है । सुलेख के रूप में देवरी का प्रयोग होता था और 'कर्सिव' स्वरूप 
मे कैथी का उपयोग होता था । लेकिन दोनों मे इतना ही अन्तर कहाँ है । ऐसा समे काले. 
दोनो लिपियों को ठोक से नहीं समझते दोनों के हस्तलिखित स्वरूप और छपाई स्वरूप में 
अत्तर है । इन अनतं को लिपियों के उपयोग क्षेत्र के माध्यम मे थी स्पष्ट किया जा सकता 
ह । एक ओर जहां देवनागरी का उपयोग सू और हिनी के लिए किया गया बही कधी 
का उपयोग भोजपुरी, पगही और मिली केश ये बहुत से किया गया। इसका अर्थ हुआ 
(कि आम जनता, खासकर मीण जनता मे कैथी का उपयोग हुआ | रेवनागरी का उपयोग 
संस्कृत भाषा के लिए इसलिए किया गया क्योंकि इसके पूर्ण स्वरूप थे । कधी को कभी 
भी पूर्ण स्वरूप नहीं रहा और इसलिए यहे विकसित भाषा के लिए उपयुक्त नहीं समझौ गयी। 
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समूह की लिपि हो मानी गयी है वही पू रमं की वव च 
सबसे अधिक मगही कैयी से मिलता-जुलता हैं "त 
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शिका है कि सिलोटी नागरी भी कथो का हो एक रूप है । उन्होंने आगे लिखा है कि 
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शेरशाह सुरी और कैथी लिपिं 


र्ध किताब तारिख-ए-शेरशाही में पाह कौ शासन व्यवस्था के चार में विस्तार से 
चरणन किया गया है । इसमें लिखा है कि बादशाह शाह ने पैं से राजस्य चसूलने का 
शिवम भी बनाया और इस कार्य के लिए उसने लोगों कौ नियुक्ति की । प्रत्येक परगना 
(राजस्व इकाई) में एक सिकदार (पदाधिकारी का एक पद जिसका मुख्य काम किसी खास 
भू क्षेत्र से राजस्व चमूलना होता था), एक अमीन (रजस्थ अधिकारी जो राजस्व चसूली की 
लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते थे), एक फोतदार (खाजांची था पैसा रखनेवाला), एक 
कारकुम (कितनी, लिखनेयाला) जो देसी भाषा और लिपि में लिखता हो और एक कारकुम 
जो फारसी में लिखता हो । प्रत्येक परान में एक कातूतग का पद भी होता था जिसका 
मुय काम उस खास भू केत का इतिहास, वर्तपान और भविष्य की चोजता को को में लिखना 
सेता था? 


सी किताब के अनुसार एक पाला में एक सिकाए, एक अधीन, एक फोतदा और दो 
कारकुन (एक हिनी नबीस और दूसो. फारबी नीस) होते थे । हिन्दी नबी के रूप में 
कारकुन (किनी) की नियुक्ति शेरशाह सुरी की प्रशासनिक नवीनता धौ । इस तक की 
व्यवस्य, इस तरह के पद और इस त की सोच शेरशाह के पूर्व के किसी शासक की 
जं थी । सर्वचेदित है कि गगह के शासनकाल में उतके त और जोतरार अधिकतर 
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हिदू थे और उन्हे फारसी का या तो बिलकुल ज्ञान नहीं था, अथवा कम ज्ञान था । शेप्शाह 
'कौ सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह अन्य राजाओं से अलग अपने रैयतों के हितों के 
(लए हमेशा चिति रहता था और उसके कल्याण के बार में कार्य करने को उत्सुक सता 
था । उसकी इसी सोच ने उसे प्रेरित किया कि वह अपने रैयतों के समक्ष सभौ प्रकार के 
लेन-देन, तजस वसूली के हिसाब-किताब को अधिक पारदशी बनाए, उसने हिन्दू ऐकले को 
आमनी से सश में आते के लिए हिन्दी नबीस कारकुन को नियुक्ति को और प्रत्येक परगना 
मे सो नुत के लिए पदसूजित किए गए । निशिचत रूप से शेरशाह द्वए उठाए गए झा 

(तों को मिला जिन्हें अपने राजस्व, लगान आहि के 
'हिसताब-किसाब मिलाने और राजस्व कर्मचारियों को संतुष्ट करने तक में कई प्रकार कौ. 
उलन होती थी । राह ने ऐसी व्यवस्था कर हिन्दू यतं का दिल जीत लिया था । वे 
राजा कौ इस व्यवस्था. से. पूर्ण संतुष्ट थे और उन्हे इसका एहसास हो गया कि राजा उनकी 
लाई के करे मे सिर्फ बातें नही करता, काम भी करता है । ऐसी व्यवस्था के बारे मे शेशताह 
से पूर्व के किसी राजा ने आज तक सोचा भी नहीं था । प्रत्येक परगना में एक पद कालूनगो 
का होता था जो. पूरे परगना: के पटकारी का प्रमुख होता था । पटवारी या. कारकुन आले 
'इस्लावेज कथो लिपि में लिखा करते थे। पटवारी एवं कानूनगो का पद किसी न किसी स्वर 
मे आम घी भारत के कई सन्य में विद्यमान है। जो हिन्दी ननीस पटवारी थे, के अपने हे 
'इस्तवेज कंची में तैयार कर्ते थे और ऐसा करे में उन्हे कोई रुकावट नहीं थी । यी में 
दवार दस्तावेजों से राजा को सोधे तौर पर कोई मतलब नहीं होता था क्योंकि सज प्रसाद 
घेतो फारसी में तैयार दस्तावेज समुरं किए जाते थे । कयी में तैयार दस्तावेजों से सौधे सह 
फर हिल पोको हो मतलब होता था । यहाँ से चलकर पटवारी के दस्तावेज लेखन ये 
एक प्रकार से स्वतंत्र आती चली गयी । प्रत्येक पणान में सुसिफ-ए-खजाना का पद घी. 
होता धा । कहा जाता है कि मुसिफ-ए-खजाना के पद पर कायस्थ जाति के लोगों को 
यतम परस्थापित किया गया था क्योंकि पटवारी र्ण में भो अधिकतर कायस्थ आहि 
क॑ लोग हो होते थे । कालान घे मुसिफ-ए-खजाना का प्रचलित रूप "मुं" हो गया । 
लाक प्राभाणिक दस्तावेजों भें इसका उल्लेख नहीं मिलता है ४ 


रिद किताब शेरशाह सुर एण्ड हिज डायलास्टी में वर्णित है कि शेरशाह की यह प्रसासतिक 
जीति थी कि जनता के बौच से ही प्रमासनिक अधिकारियों को नियुक्ति को जाए और 
खासकर ऐसे पदा पर उन्ही से अधिकारियों को तैनाती को जाए जिसका सीधा समद 
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जनता से हो । इसलिए चे राजस्व वसूली से संबंधित परो पर हिन्दू तिके लोगों को हो 
पदस्थापित करते थे और राजमहल तक जिन दस्तावेजों को भेजा जाता था, चे चूके फारस 
जे लिखे जाते थे, अत: फारसी आनक लोगों को थी पदस्थापित किया जाता धा! 


धान लेखक हीन खन ने अपनी किताब शेरसाह सु मे वर्णन किया है कि प्रांतीय शापन 
को सबसे छोटी इकाई मौजा कहलातो थी और इसका प्रशासनिक पदाधिकारी "मुकर्रम' या 
मुखिया कहलाता था" प्रत्येक मौजा में एक पटवारी हुआ करता था जिसका मुखय काम 
रास्व कसूली था । पटवारी के तन पुरूष काम थे - जमीन का मालकाचा अधिकार संबंधी 
शिकरण लिखना, जमीन कौ चौहद्री को जारे भें लिखना और जमीन का कर कितना होगा. 
इसका विवरण अपनी डायरी में लिखन। इसी फिताब में लिखा गा है कि प्रत्येक मुखिया 
को अपने मौजा में दो ऐसे लोगों की नियुक्ति करना आवश्यक होता था एक चो हिन्दी जानते 
सो और दूसरे जो फारसी जानते हों । इसके का उस मौजा क॑ यि से एजस्व चमू 
सुनिश्चित करना होता था /. d 


दिस्य 19,1545 (349 800.) को जाती तराइ सूरी का सनद ( खोल जातुन, ११78) 
रें ऊपर के भाण ये पाली तथा चीचे के जाग ची में जित है-छोत 4) 


= काबा : 9१ 


कारम में हिन्दी नबीस कौ नियुक्ति शेरशाह के राज की ही परिकल्पना थी । राह से 
पूर्व क॑ शासकों के राजकाज में यह कल्पना नहीं कौ गई थी कि स्थानीय, जनता दारा 
'लिखी-पदी जानेवाली लिपि में भी जमीन एवं राजस्व से संबंधित दस्तावेज तैयार करना वांछित 
है । राह के शासन की एक बहुत बड़ी खुबसूरती के संदर्भ में यह इतिहासकाएं दार 
अंकित किया गया है । शेस्शाह ने रैयतों क हितों का सबसे अधिक ध्यान रखा और यह 
उनके प्राथमिक दिलय में सम्मिलित था । उस समय अधिकतर रयत हिन्दू थे । हिन्दू ही 
किसान भी थे और अधिकतर 'जोतों' के अधिकार भो । हिन्दू रयत फारसी लिपि नहीं जानते 
चे । अतएव शाह ने ऐसी व्यवस्था बनाई ताकि राजकाज का दस्तावेज फारसी में हो और 
यतो का दस्तावेज हिन्दी में तैयार हो । हिन्दी नबीस रैयतों को जस्यत को पूर! करले. के 
'लिएलऔवाएकी गई रसता के हिन्दी नवीस का पद सूजन करने का व्यापक असर समाज 
पर पडना स्वाभाविक था क्योंकि इससे यह संदेश आसानी से गया कि शेरशाह (शासक) 
अपने रैयतों के हितों कौ रक्षा करने के लिए तत्पर एवं कटिबद्ध है । इससे पूर्व सुगलकालोन 
किसी भी राजा को ऐसी सोच नहं हुई थी और ऐसी व्यवस्था कर शेस्शाह अपने पूवी 
राजाओं से राजनय के क्षेत्र में बहुत आगे तक सोच रखनेवाले राजा के रूप में इतिहास में 
स्थापित हो गया । ऐसा मुसलमान राजा जो हिन्दू यतं के हित के लिए चिन्तित हो और 
अपने दस्तावेज हिन्दी नयीस कारकूम से तैयार करवा सके । 


ब्रिटिश शासनकाल के पूर्व कैधी को राजकीय लिपि का दर्जा मिल चुका था । शेरशाह सुरी ने वह 
आदेश दिया था कि उनके रा्यददेश, घोषणापत्र (सतद-फरमान) फारसी एवं कैथी दोनो लिपि में 
प्रकाशित हो । कंथी को यह दर्जा इसलिए मिला चूक कैथी आम जनता की लिपि थो 


राजकीय घोषणापत्र - दिसम्बर 540 में शेरशाह सुरी द्रात जमीन से संबंधित दानपत्र मे 
फासी के साथ-साथ कैथी का प्रयोग किया गया है । सन को भाषा फारस है और इसका 
साधारण अनुवाद कैथी लिपि में किया गया है । हालांकि ऐसे फरमानों की संख्या काफी कम 
है । शार सुरी से लेकर दिल्ली सल्तनत एवं मुगलकालीन भारत कौ अवधि में अधिकतर 
फर्मान या सनद फारसी भाषा एवं परसो-अएबी लिपि में हो मिलते है । रसा सुरी से 
संबंधित आदेश इस सत्य को प्रमाणित करता है कि कैथी शेरशाह सुरी की राजलिपि में 
सम्मिलित थी और इसे शासन एवं न्यायालय लिपि का दर्जा प्राप्त हो चुका था" 


संदर्भ संकेत : 


1. तारोख ए शेरशाही, पृष्ठ - 755 

तारीख ए शेरशाही, पृष्ठ - 307 

3. शेरशाह सुर एण्ड हिज डायनेस्टी - पृष्ठ-145 

4. शेरशाह सुरी, हुसैन खान, पृष्ठ 304 

5. शेरशाह सुरी, पृष्ठ - 305 
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अंग्रेजी शासन में कैथी का विकास 


कैथी का भानकीकरण और विकास - वर्ष 1184 के शिक्षा कमीशन के प्रतिवेदन के 
अनुसार फारसी लिपि को समाज के उच्च वर्ग के लोग जिनमें भुसलपान और पढ़े-लिखे 
हिन्दुओं कौ संख्या अधिक थी, पसंद करते थे । परन्तु कैधों लिपि को पढ़ने-पद़ाने एवं 
सामान्य चीजों के लिए आप जनता द्वार प्रपेक गांव में उपयोग किया जाता था । कधी कौ 
लोकप्रियता, सर्वव्यापक ने बंगाल प्रेती के तत्कालीन आजे शासकों का ध्यान अपनी 
और खाँचा.। धर्ष 1880 मे बंगाल कॅ तत्कालीन लेफिटनेंट गर्ग सर ऐशले एन हाण 
निकाले गए निर्देश क॑ बाद कैथी बिहार क॑ सरकारी कायी कौ लिपि बन गई । ऐशले ने एक 
आदेश जाते किया जिसके अनुसार कधी लिपि का हो उपयोग बिहार क॑ चापा में होता 
आरंभ हुआ [कि कषी लिपि बिहार की जनता के लिए सुगम एवं सर्वप्र थी अतएव फारसी 
के स्थान पर कध को ही सरकारी एवं न्यायालय कौ लिपि बनायी जाए, यह उद्रेश्य ऐशले 
कषा । स्थानीय लिपि में सरकारी और न्यायालय के कामकाज तक जनता की अधिक पहुंच 
हो सके, यही मुख्य कारण था । जनवर, 18६. तक फारसी का उपयोग लगभग बन्द हो 
गया और उसका स्थान कैथी या देवनागरी लिपि ने ले लिपा ।' 


ऐसा नहीं है कि कैथी को राजकीय लिपि एवं न्यायालय में इस लिपि की मान्यता ब्रिटिश 
शासनकाल में ही दी गई । ब्रिटिश शासनकाल के पूर्व कधी को राजकीय लिपि का दर्जा मिल 
जुका था । राह सुरी ने यह आदेश दिया था कि उनके उन्यादेश, घोषणापत्र (सनद-फरमान) 
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फारसी एवं औधी दोनों लिपि में प्रकाशित हो । कैथो को यह दर्जा इसलिए पिला चुके कैधी 
आम जनता कौ लिपि थी । वर्ष 1875 में अवध के जन शिक्षा विभाग के निदेशक श्री जे. 
सौ.नेसफिल्ड महोदय ने शासन और शिक्षा में व्यापक प्रयोग को संभावना को स्वीकृति दी 
और उने कयी के भानकीकरण का भी आदेश दिया । जनवरी, ।88। के बाद से सरकारी 
एव आए एल, र ने पिपर के कायो की व्याळ्या कर हुए लिखा कि इने अपने कायी 
झे एक विशाल संग्रहालय तैयार कर दिया जिं भात के सी भाषाओं का वानव 
अध्ययन हो सका । बिहार में पिन ने अपना ध्यान भाषा, चोली, समाज एवं किसानों की 
सामाजिक आर्थिक स्थिति, मुहावरे एवं लोकोक्ति, लोकगाथा आदि के अध्ययनों पर दिया। 

1885 से ' बिहार का म्य जवन" पिप हवा तैयार उत्कृष्ट किताबों मे से एक है । 
उने गया जिला पर नोट्स लिखे जिसके भाध्यम से तत्कालीन समाज एवं किसानों के संबंध 
में महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है 


शरियर्सन मधुबनी में एस.डी.ओ. के पद पर नियुक्त किए गए पणतु तिथि के संबंध में मतभेद 
है । प्रसिद्ध विद्वान श्री हेतुकर झा के अनुसार पिस वर्ष 1513 मे एस डी.ओ. बनकर यध 
.ती आए । इनके अनुसार प्रिवर्सत निश्चित रूप से कम से कप तीत साल. तक इस पर 
पर रहते और दुर वर्ष 1876-77 तक ये यहां राते । पसत पूर्व एख डी:ओ. क॑ पएकाल 
का जैसा कि एसडीओ. कार्यालय के नामपृष्ठ पर किया गया है, पिस वर्ष 1880 तक 
यहां रहे । इस प्रकार इनके परकाल की निश्चित तिथि का संपारण किया जाना बाकी है। 
इनके सेवाकाल में हो मधुबनी में एक बाजार का निर्माण हुआ जिसका ताप र्द चौक 
प जो अ्ावाधि 'गिलेसन' चौक के साय से विख्यात है । परिन क॑ स्वभाव को सबसे 
अढी विशेषता थी कि वे “साहब' की तरह अपना जीवन नहीं गु थे । जनता के बीच 
रहता उन्हें काफ़ी पसंद था और यही कारण है कि उनके अध्ययन एवं रचना में स्थानीय 
चीजों का समावेश सबग्े अधिक मिलता है । इतना ह नहीं, जनता के बीच को चीजों को 
उक्होंगे एष्टोय और अंतरी महत्व के चोजों के रूप में स्थापित किया । जार्ज प्रियच 
आपने संपूर्ण जीवन काल में भाषा और शेय बोली पर कार्य करे रहे । 


डॉ0 ग्रियर्सन का साहित्येतिहास 


लेखिका डा0 आशा गुप्ता, अपनी किताब डॉ0 र्न का साहित्येतिहास में वर्णन किया है 
(के वर्ष 18॥। का सभय भारतीयों पर अंग्रेजी भाषा सोखने की अनिवार्यता की दृष्टि से भी 
स्मरणीय है ।' सर ऐशले एंडन के समय में पटना डिविजन में कचहरियों चें फारसी लिपि 
का बहिष्कार करके केबल नागरी या कैधी लिपि का उपयोग चालू हुआ या । सर चार्ल्स 
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लट शासन काल तक कचहरी और अन्य सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी का उपयोग भौ 
आवश्यक कर दिया गया था । सब कलक एवं सरकारी भातात को शासक वर्ग दाग यह 
चेतावनी भी मिली थी कि यदि जे निश्चित अधि तेक अंग्रेजी कर्णपोला का कार्योपयोशी जान 
प्रणत नहीँ कर लेंगे, उनकी नौकरी एवं उन्नति खत में ेंगी । 


4 दिसम्बर, 1817 को मधुवन सब डिविजन क॑"अधिकोती होकर पिन आए संयुक्त 
मिट एव कलक्टा रन परं के देखभाल करने के लिए रप जुलाबा गया । 1४78 को 
उदे एस श्रेणी पर पंदोलत कर दियों गंपा। थे बीच-बोच में कभी संपुक्त भने और 
प्रो कलक्टर प्रथम श्रेणी और कभी द्वितय ब्ग भं फेरे दरमंगा जिला एवं मधुबनी 
सबडडिविजन में रहे । मधुबनी सब डिविजन के तीन शष रियत के स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक सिदध हुए । अत 1) जुलाई, १४४0 को जौन मस के प्रधि अवकाश पर 
चे वापिस घर (हालिन) चले गए और 14 अक्टूबर, 1880 ई) को विषाहोपरान्त भारत लौटे। 


इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स : - 1880 से पिरत बिहार स्किल के कार्यभारी इंका ऑफ 
स्कूल्स बना दिए गए, कारण कि उन दिनों बंगाल शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स 
औ भरेव मुखर्जी तन महीने को छुट्टी पर थे । ्िर्सन को साष्यमिक शिक्षा स्कूलों की 
देखभाल का कार्य सौंपा गया था। 188 में उन्हे कची अधर दालने का काम मिला कारण 
बह कि लेफिटरेंट गनर सरले एडन बिहार को कचि से फारसी लिपि का परित्याग 
करके कैथी अभवा नागरी अक्षे का उपयोग करने के आकांकी थे । इधर प्रिय्सन मधुबनी 
जे रहकर व्यक्तिगत स्तर पर डी लिपि संबंधी सार एकज कर चुके थे । इसके प्रकाशन 
ज्ञात थे सरकारी तथा सार्वजनिक स्तर पर स्रिदूध करना चाहते थे कि “बिहारी भाषा' के लिए. 
फारसी का नहीं अपितु देवनागरी या कैथी लिपि का उपयोग अपेक्षित है । बीमार क॑ कारण 
पुस्तिका को प्रकाशन का कार्य स्थगित हो गया । कारण स्पष्ट करते हुए थे कहते हैं “कार्य 
इस प्रकार का था कि जब तक पफ यहाँ शुरू न किए जाते उनमें पूर्ण शुध्ध आना असंभव 
था और इसके बिता कार्य हौ सर्वा निरर्थक हो जाता परिस ने यह हस्त पुस्तिका भारत 
लौटकर बॉकौपुर आने के उपशन्त ऊपयाई थी । उन्ह कार्यभार प्रण करके 2 जनवरी, 
क्ला को कयी अक्षर दलवाए तथा कार्त पर एक रिपोर्ट भी भेजी जो सरकार प्रस्तावना 
सहित ' कलकत्ता गजट ' मे प्रकाशित हुई । इसी वर्ष रिस ने भारत सरकार से इस हस्त 
पुस्तिका को मान्यता देने का अनुरोध किया । परको कं बोर्-सेकंटरी ने उक्त पुस्तिका 
के संबंध में प्रसंसापरक सम्पत्ति भारत सरकार को भेजी । 


कथो लिपि के साथ अंग्रेज पदाधिकारी प्रियर्सन का लगाव बहुत पुना था । प्ियर्सन ने हौ. 
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घी लिपि में धातु के फौंट का विकास 'किया। यह फौ मैधिलो, मगही और मैथिली कषी, 
अथात्‌ कंधी क॑ तोती स्वप क॑ लिए किया गया । इसका वर्णन परिसर छाए घाल का 
षा सर्वकष के पाचन पाश नामक वि र में किया गया ह । _.: ४ जज 
चो की मान्यता जब विहार के न्यायालयों में हो गई, इसके बाद अंग्रेज हाकियों छं 
खासकर जितका संबंध न्यायालयों के कायों से था, उनके लिए कयी लिपि सीन 
से अनिवार्य जैसा हो गया । वर्ष 1851 में गित ने ए हैण्डबूक ऑफ कयी कीर 
लाक की रचना की । आज की तिथि में भी प्रिस डाय कधी के उप 


55/6४... महत्वपूर्ण साबित हो रहे ह । ५ 
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कैथी का/ग्रयोग 


कंथ का प्रयोग ठोक प्रकार से समझने के लिए हमें यह मूल्यांकन करला होगा कि मध्र, 

का प्रयोग किन-किन चौजों के लिए होता था । यह सवचि है कि सानकौकरण एवं प्रिंटिंग 

कौ व्यवस्था होने के बार कथी की लोकप्रियता में लगातार चरि होती चली गयी.। कधी, " 
का उपयोग इसके पूर्व सामान्य प्रशासनिक कायो को लिए, संस्कृत पाष्कुलिवियों मे से टिम. 
लेखन के लिए, निजी पत्मचार एवं छिटपुट लेखन, पस्तावेज के लिए एवं ईसाई मिशनरी हार. 
'धर्मातरण कालो को बढ़ावा देने हेतु कागजातो को प्रकाशन के लिए होता था । इन चीजों! 
का संक्षेप में निन कूप से वर्णन किया जा छा है : 


शी घे टाइपफेस का विकास - ए्कालीत साकार द्य कैथी को मिल रही लगातार 
रान एवं समर्थन से कैथी लिपि में यईपफेस का विकास किया गया । हालाकि आभि 
हिन मे यह हाथ से लिखी जाने वाली लिपि ही. थी । नेशफिल्ड महोदय ट दिए गए आदेश. 
के बाद ही टाइपफेस का विकास आरंभ हुआ । नेशफिल्ड महोदय ने हो कची लिपि मे ट. 
हेतु पाहु से निर्मित प्रथम फॉट विकसित किया जिसका आधार एक समुनत और मातकीकूत, 
कॅच लिपि को बनाया गया । इस फौट का उपयोग उत्तर परिचम एवं अवध र्ये के लिप. 
प्रातभक शिक्षा कौ प्रथम पोथी को छापने हेतु वर्ष 1880 में हुआ । बिहार सरकार ते भरी 
सरकारी स्वीकृति मिलने के बाद वर्ष 1880 में इस फौंट को स्वीकृत एवं कपात किया), 
सन्य स्तर पर मिल रही स्वीकृति एवं प्रिटिंग के विकास से संबंधित हो रहे काया. को देखते 
हुए निज प्रकाशकों ने भी इसमें रूचि लेता आरंभ किया । बांकीपुर (परता) में अवस्थित 
खाविलास प्रेस के निदेशक रामदीन सिन्हा पसत महोदय के सम्मुख कैधी टाईप के संबंध 
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जाव दिया । पियर्सन महोदय ने हौ कलकत्ता में कैथ टाईप का फॉट उलवे जज 
समाप्त किया था । इस कार्य के लिए इन्हें सरकार का आदेश एवं सहायता मिती वीक 


्यावालय से संबंधित दस्तावेज - कची में लिखित एवं न्यायालय में समापित कामच 
कौ संख्या बहुत अधिक है । विहार का उस समय का शायद हो कोई निवपन कार्यालय अधक्ष. 
न्यायालय हो जहां बहुत अधिक मात्रा में कैथी में लिखित कागजात उपलब्ध न हो औं | hl 
एसां 1919 में लिखित पुस्तक 'सेलेक्शन ऑफ हनुनी पुमे 

दौ कोल ऑफ बिहा जिसे बिहार हाईकोर्ट ऑफ ज्युडिकेचर दार प्रकाशित किया गक 
(तार से वर्णित है । § 


MO, 
किताब का प्रकाशन आसात हो गया और प्रकाशन आरंभ भी हो गपा । ई के 
 खब्शकिलास प्रेस एवं लखनऊ के मुंशी नवल किशोर प्रेस द्वार थीम पुस्तकों का प्रत 
आर को गया । वर्ष 1886 में साहिब प्रसाद सिन्हा दारा बांकीपुर (पटना) के खवा 
असा की लिपि में हिन्दी व्याकरण और प्राथमिक विद्यालय रीडर का प्रकाशन हुआ: 
कैथी लिपि को राजकौय लिपि का दरजा प्राप्त होने के बाद खद्गविलास प्रेस निजी 
आप्तौ जिसने कंची टाईप एवं फट प्रयोग करने का आदश प्राप्त किया और: 
सेच भें कागजात एवं किताबों का प्रकाशन आरंभ हो गया । खड्गविलास प्रेस छय अल्का?" 
केलिए भी प्रकाशन का कार्य आरंभ किया गया । सर्कार के दस्तावेज मे सामान्य अनासिका 
'कानजाल भ. एवं कृषि से संबंधित कागजात भी होते थे । अवध में उडू किता 
प्याक के रूप में चर्चित लखनऊ के सुंशी नकल किशोर प्रेस में कई तरह क॑ कंची लकि 
में किं छपी जिनमें प्राथामक शिक्षा एवं थेशा से संबंधित किताबें भी थी । हलाकि 
लिपि का विकास खूब जोर से हुआ, इसे राजकीय संरक्षण मिला, टाईप एवं फौंट काचक 
भी आं, पनु यह देवनागरी लिपि कौ तेज क॑ सामने मं हो दिखी ots 
पर विचार करवे हुए केलॉग ने वर्ष 1893 में लिखा कि हालांकि कची में पुस्तक 

हो रही है परु देवनागरी भे तैयार हो रही पुस्तकों कौ तुलना में इसको संख्या कप 
1277 27720 है 
सोले महाशय ने कॅलाँग कौ बातों को एक तरह से संपुष्ट करते हुए लिखा कि ' e+ 

बेज पूरी तरह से चिंतन मनन नहीं किया गया है । (ला प्राथमिक ककष के लिए 
कयी में प्रकाशित हो रही है पर भके उच्च विद्यालयों में देवनागरी है अतएव देवा 
मपली किताबों कौ संख्या स्वभावत: अधिक होगी । हालांकि के प्रकार के. 

किताब एवं सामन्य किताब कधी में छप रहे ह, पलु देवनागरी में तैयार हनकाल ता 
कौ गुणवत्ता अधिक है और इसकी माजा भी अधिक है । अतएव स्वोभाविंक रूप से बई 
कची से आगे निकल जाएगी । हालांकि विद्वानों का मत है कि कम माझ में कची पाटे कॉ. 
'अकांस इसके भार्ग को अवरूदूध करने का सबसे चढ़ा कारण बना । ८ 
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किक्षा : वर्ष 188) में सरकार दात लिए गए निर्णय के अनुसार प्राथमिक एवं मध्य वालकं 
में पढ़ाई जानेवाली किताबें कथ लिपि में गी । बिहार कौ स्थिति बिलकुल अलग धी । 
जीका प्रचार यहां बहुत ही कम था और प्राथमिक शिक्षा में लोग इसे सोखाना नाही चाहते 
थे । इसके लिए देवनागरी सोखना एक प्रकार से अनर्थक था । लोग इसे उबाळ एवं 
'पाडिल्यपूर्ण मानते थे और ऐसा विचार भी प्रकट किया जाता था कि यह ससं के बच्चों क॑ 
सोखने कौ लिपि है । प्राथमिक एवं मधूय विद्यालयों कौ किताबें जब कषी में छपने लगी 
जे “लेखक ' परीक्षा पास करनेवाला को आसान पादपकम बनाने के लिए धी प्या आरंभ 
ने लगे । तत्कालोन बिहार सरकार को शिक्षा से अंब प्रें के अवलोकन से स्पष्ट 
होत है कि ायमिक एवं मधू विद्यालय की शिक्षा क॑ लिए क बहुत लोकप्रिय लिपि ची। 
(बि सरकार द्वा ग्रामीण शिक्षा का पर्यवेक्षण अपने हाथ में ले लिया गया था । शासन 
के अधिकारियों को लगातार ऐसे रिषन एव आंकड़े मिल रहे थे कि रामी के में कैधी 
लिपि डी सर्व्रिय है और सा एवं शिक्षकों के पठन-पाठन हेतु यह काफी सुगम भी ह । 
बिहार सरकार के समक्ष प्राथभिक शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं इसे गांव-गांव, 
अन-अन तक पहुंचना एक चुनौती के समार थी और यह चुनौती तथी पूण कौ जा सकती 
झी जब सरकार कोई ऐसी लिपि-का चयन करे जिसे आनने-समझने काले कम से कम कुछ 
यकत प्रत्येक गा हो ॥ निश्‍चित रूप से कैथी इस मानक पर खर उतरती थी । दूसरे 
रच्छं में इसे यों कहा जा सकता है कि सरकार के सपक्ष धी के अतिरिकत कोई दूसता 
विकल्प पूर-पूर तक मौजूद नहीं धा । 

विहार ये कची को प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षा देने कौ लिपि क॑ रूप से स्थीकार 
(किया गया, वही उत्तर पश्च प्रांत एवं अवध राज्य द्वार इससे विपरीत नति खाग कौ गई 
बर्ष 154 में प्रकाशित देशी स्कूल एवं शिक्षा से संबधित प्रतिवेदन में कहा गया कि कधी 
लि में जहा 77366 किताबें प्रकाशित की गई बह देवनागरी मे प्रकाशित कितायं की संख्या 
35151 'थी और यह पूरे ज्य का आंकडा था। हालाकि मधी लिपि पढ़नेवाले बच्चों की 
संख्या, प्रकाशित किताबों की संख्या एवं जाननेबाले शिक्षकों को संख्या देवनागरी से बहुत 
अधिक ची, फिर भी सरकार ने कची क॑ बदले देवनागरी को समथन एवं र्रप दिया एच इससे 
संबंधित नीति घी सरकार दा जनाई गई । सज्य में भोजपुरी एवं अवधी भाषा काफी लोकप्रिय 
की, फिर भी इन 'भाषाओ को दरकिनार कर हिन्दी को प्श्य एवं समर्थन सरकार दा दिवा 
गया और कधी के बदले देवनागरी को प्राथमिक एवं मधय विद्यालय की शिक्षा लिपि क॑ रूप 
में मान्ता दी गई । वर्ष 1913 तक इन विघालयों में शिक्षा लिपि कैथी ही राही । 


'कंधी लिपि में हस्तक एवं लिपि की आरंभिक शिक्षा संबंधी किताबें - राजकोय लिपि 
का दर्जा मिलने क॑ बाद अंग्रेज हाकिम एवं सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को कधी लिपि 
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खा एक प्रकार से अनिवार्य बन गया । इन वर्ग के लोगों को आसानी से अयो सीले | 
के लिए आभि किताबों का प्रकाशन किया गया । प्राथमिक एवं मध्य विधालकों 
क जो अब तक कधी लिपि से अनभिज्ञ थे उनको लिए भो ऐसो हो पुसां की. 
गको । इनमें से कुछ का विवरण निम्न है i 
(क) कैधी पत्रपाला ( वर्ष 1880) लेखक -अभ्यिका प्रसाद - यह किताव सष 
लैन दए रचित किताब मकतब-ए-अहमदी का कैथी अनुवाद था । इसका' 
लखनऊ के मुंगी नवल किशोर प्रेस में हुआ । 76 पृष्ठों की इस किताब में मुछा 
जयो में प लेखन की विधा के संबंध मे विस्तार से वर्णन है 1727] 
वर्ष 1800 में हुआ और चर्ष 1889 आते-आते इसके 10 संस्करण प्रका 
री दुसरी किताब हिन्दी में कैची लिपि थी । इन दोनों किताबों का मुख्य उदेश 
केप लेखन, सरकारी पत्र लेखन एवं शासन से संबंधित दस्तावेज तैयार काल || | 


(ख) ए कयी हैंडबुक ( वर्ष 1881 ) - लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन -कलकला 
का प्रथम भु घर्ष ॥॥॥। में हुआ परतु किताब की लोकप्रियता को देखते हुए ह 
त संस्करण वर्ष 1899 में कलकत्ता के हौ धाकर संक एण्ड क. ए "ए हक 
धी बट” को नाम से 6। पृष्ठ का प्रकाशन हुआ । इस पुस्तक में 30 ऐसे" 
ग्जो चित्र आधारित थे और इसमें की लिपि लिखने के अलग-अलग तलो 
मे विस्तार से जानकारी री गयी थी । इन पृष्ठों के अधिकतर व्याख्या अनुवाद कै 
मेी। 


(ग) कैची वर्णमाला ( वर्ष -1877 ) लेखक -हनुमान प्रसाद - यह 
सौखने के प्रयोजनार्थ धौ और इसके भात्र 4 पृष्ठ घे । 


(४) कंधी ओ हिन्दी वर्णमाला ( वर्ष 1882), छपरा, बिहार - कैप एं हिनी शौ 
कौ या किताब वर्थ ।882 में नसीम शरण प्रेस द्वार प्रकाशित हुई धी 116 
किताब की एवं देवनागाती, दोनों लिप में लिखी हुई थी और इस किताब 
से की एवं हदी सौ जा सकती धी । 


(ड) पत्र हितैषिणी ( वर्ष 1870 ) लेखक -शिल गरायण - पतर हितैषिणी 
अं में चिट्ठी पत्नी लिखने की रीति सौखनेवाली पुरि।का । यह किताब मुंशी नवल 
प्रेस, लखनऊ में छपी थी । इस पुस्तक में पत्र, आवेदन पत्र आदि अच्छे दंग से लि 
के तरीकं का वर्णन किया गया था । यह किताब पेशेवर ढंग से आवेदन, 
केवलो की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिखा गया था । इस पुस्तक की : 
पंडित शिवनातयण हाय पहले हितत (उई) भाषा की किताब 'मुफीद अल 
गया । यह 44 पृष्ठों की किताब थी । 


108 : कैची लिपि का इतिहास 


(च) जनगणना शिद्युल : कची को बढ़ती लोकप्रियता को रखते हुए अंग्रेज सरकार के 
हाकियों ने इस लिपि का उपयोग अन्य तरह के प्रशासकौय काया में करने का निर्णय लिया। 
इनमें जनगणना प्रचालन एक था । बंपाल के तत्कालीन महारव हेनरी चेघरली ने निर्णय 
लिया कि कथो लिपि का जनगणना संबंधी कार्यों के लिए भौ उपयोग किया जए । इसके 
लिए यथा विहित फॉर्म भी छपवाए गए । वर्ष 1874 में हेनरी वेधरती द्वारा दिए गए निर्णय 
का सार था कि जनगणना संबंधी सारे फॉर्म सरकारी प्रेस, कलकत्ला में छपाए ख़ते थे । 
इन फॉर्म को स्थानीय जनता को सुविधा के अनुसार स्थानीय लिपि एवं भाषा में पाए जाते 
थे । इसके लिए प्रथमतः बला म अतवार किया जाता है ताकि बंगाल के जापरिकों को 
पुष्य हो किया के लिए हटके बी ओर कई पेज अब ये अच 
के लिए उडिया, छोटानागपुर और संतालपरगनी क॑ लिए चागरी- अक्षर में देवनागार और 
दार्जिलिंग एवं आसपास के क्षेत्र के लिए नेपाली में इसका अनुदर होता था । 


(७) भूमि संबंधी दस्तावेज एवं भू लगान की रसीद: अग्रे सरकार क्रा लिए गए निर्णय 
के अनुसार भूमि संबंधों दस्तावेज कयी लिपि में तैयार किए जाने लगे एवं निबंधन के लिए. 
सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति भी मिली । भू-लगान को रसोद कैची में छपाई गई और इसका 
उपयोग भी किया गया । इस व्यवस्था को लागू करने का श्रेय. घौ. ड्रियर्सन को जाता 
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[बानी में अदयाबाधि चालित बही खाता के 3ल-धोत थी अणि 
अतर साधिक, विहार विधन सू 


(ज) लात ए हिन्द; अरज शासन के पूर्व मुगल शासन भें कानून 
के रूप पें यह स्थापित था । आजी हुकूमत में इसका नाम एवं स्वरूप बदलकर 
सी. एवं सौ.आरपी.सौ.किया गया । आम जनता इससे भली भाति परिचित हो; इस 
| की ये इसका प्रकाशन किया गया । 
| (स) चाणिन्चिक कारोबार घे कैली -कथी लिपि का प्रयोग व्यापारिक 
विवरणी लिखने के लिए बहुतापत में होता था । कैथी लिपि में प्राप्त रसी | 
समान्य चौज थी । याणिन्यिक पेशा से जुड़े लोग अपना कारोबार संबंधित” 


०, का जाप 


आकलन कर गणना आदि से संबंधित कापजात भी कैथी में तैयार करवाते थे और हाकिमों 
के पास पेश भी करते थे । इसी प्रकार हाकिमों दारा ध्यापारियों को दिए जानेवाले कागजात 
भी कयी में ही प्रिंट केरवाए जाते थे । 
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ळी शिक का इतका : ९१1. 


कैथी के उपयोग में एकाएक वृद्ध वर्ष 1975 में हुई जब अंग्रेज सरकार: 


दूसरी चार तब वृद्ध हुई जब तत्कालोन बिहार सरकार ने निर्णय 
'शासकोय लिपि का दर्जा दिया जाए और न्यायालय को लिपि के रूप में भी थी 
|. दौ गयो। यह वर्ष 188) में हुआ । इसके बाद फारसो के स्थान पर कंथ का” 
मोना आरंभ हो गया और फारसी का स्थान की ने ले लिया और न्यायालव क 
थी लिपि में तैयार होने लगे । इतना हो नह, कयी न्यायालय को शि 
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कैथी, फारसी और देवनागरी. 


'कैथी शब्द कौ उत्पत्ति संस्कृत के शब्द कायस्थ से हुआ है जो उत्तर भारत की एक विशेष 
जाति है। कायस्थ द्वा व्यवहत लिपि का अपप्रंश कायस्थी एं इसके बर कैथी में हो गया! 


जागर प्रचारिणी सधा, काशी (सन्‌ 1893) - काशी के ववीन्स कॉलेजिएट स्कूल की पांचवीं 
का को कतिपय उत्साही छात्रों ने 'वाद-विवाद-सभिति' की स्थापना की दृष्टि से, जिसका 
एक उद्देश्य नागरी-प्रचार भी था, 10 मार्च, 1893 ई. को ' नागरी-प्रचारिणी सभा को जन्म 
दिया । इस सभा की प्रथम बैठक 9 जुलाई, 1893 ई, को तथा दूसरी बैठक 16 जुलाई, 1893 
६. को हुई, जिनमे इसके संबंध में विचार हुआ । ।6 जुलाई, 1893 ई, को इस सभा का 
“स्थापना दिवस' मनाया गया । इसके संस्थापक गोपाल प्रसाद माने गए हैं । इसके 
प्रधानमंत्री श्री शयामसुन्दर दास चुने गए थे । 


इस संस्था का मूलभूत उद्देश्य हिन्री-भाषा-साहित्य तथा देवनागरी लिपि का प्रचारा 
दा । यह विध साहित्यिक संथा है।इस कराम नी की प्रतिष्ठा तथा खड़ीबोली 
ह्री के प्रचार-प्रसार के लिए निरसार कार्य किया है। इसको पास अपना प्रेस कीं था। 
शिर भी इस संस्था के प्रमुख कार्यकर्ता श्री तथाकृष्ण दास के प्रस्ताव पर हिन्दी के घा 
सम्पाको, प्ंधकारों और लेखकों के जीवने चित के प्रकाशन की मोजना स्वीकृत हुई ।/ 


मुस्लिम सल्तनत के पूर्व तक भारत में हिन्दौ राज-काज कौ भाषा थी । सत्ता पर्न के 
बावजूद कुछ काल तक राजकीय कार्यालयों भें भाध्यम भाषा के रूप में हिन्दी बनी रही । 
हित्ती कौ प्रतिष्ठा अकबर के शासन के पणय गरष तक एजभाषा के रूप में कायम थी। 
मुस्लिम “दारी में कचहरी कौ भाषा फारसी बता दो गई.” इस देश कौ जनता के लिए 
सि फाससो नई थी, तथापि कचरण में इसी का व्यवहार होने लगा । कहा जाता है कि 
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आम के सान के ऊन्योसवें र में राजा टोडरमल के कारण हिन्दी का प्रयोग बन्द कर 
दिया गया और साज-काज: को. भाषा के रूप में फारसी जनता पर लाद दी गई । 


आ महता का स्थापन और सुय सल्तनत का अंत होने पर अंगों को फासी के 
माणा से. सका: का काम चलाना रूचिकर नहों लगा । वे अधिकारियों को कहर 
की च्यम भाका के कफ में अंगरेजो चाहने लगे । इसकं प्रचलन के लिए कोर्ट ऑफ 
दोर से निषेद किया गया । कोर्ट को अधिकारियों का यह सुझाव पसन्द नहीं आका 
उसने 29- सितम्बर, 1890 ई. के अपने पत में उप्त सुहा पर नापसन्दशी प्रकट करते 
[ए अधिकाशियों को सूचित किया । 


अधिकारियों के लिए भाष की समस्या जटिल थी । शासन ने इस विषय पर गंभीरता से विचार. 
किया और सहसूस- किया कि जनता के व्यवहार की भाषा विदेशी नहीं हो सकती उसे 

आसी पञचचाए की भाषा अंपोजी और अदालत कौ क्षी होनी चाहिए । 
क से संयुक्त प्राप्त. और बंगाल प्रदेश (बिहार-प्रदेश-सहित) की सरकार ने अघने 
(अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करा दिया। 


बंगाल सरकार के सचिव ने राजस्व बो के सचिव को (पत्र संख्या- 914 दिनांक 30 जून, 

1837 ‡) फार्सी के स्थान पर अंगरेजो और अदालत भाषा के रूप में फारसी के स्थान 
पर स्थानीय-भाषा'का प्रयोग करने का आदेश देते हुए लिखा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि. 
त्याव को ' "हो जिसको पूर्ण जनकारी जज को हो । लेकिन यह भी घोडा भौ कम 
महत्वपूर्ण कहीं है कि न्यायालय की भाषा वही होनी चाहिए जिसे दोनों विवी पक्ष समझा 
सके, उनके अधिवक्ता समक्ष सकें और विशेष रूप से अवाम को आम जनता समझ सके 
यह सबसे अच्छो व्यवस्था होगी कि स्थानीय जनता को भाषा को न्यायाधीश सोख लें ककि 
जज की भाषा को. जनता सोखे ।' 


स आदेश के परिपालन में वैधानिक दिवकतें थ । राजस्व विभाग में फारसी का व्यब्हार 
 साजकौय नियम के अनुसार हुआ था । इसलिए इस चैधानिकता को समाप्त करने के लिए 
पराय कौ व्यबस्थापिका सभा में 4 सितम्बर, 1837 ई. को विधेयक रखा गया । विधेयक 
परित हो गया और 20 यर, 1837 ई. को कंगाल और बिहार में कार्यानवत भी हो सका! 
उक्त विधान के अनुसार बंगाल और उदोसा की अदालतों में कमरा: बंगला और उडि में 
काम शुरू हो गया । बिहार की भाषा हिन्दुस्तानी (उई) मानी गई । ऐसा अंगरेज विद्धानों क॑ 
अलान कं-कार्ण। हुआ । फलतः, बिहार को अदालतों मे हिन्दी भाषा और देयाम लिपि 
क॑ बजाय उटू-पाषा और फारसी लिपि कायम सखी गई । इससे जनता में रष बढ़ा सग 
को. अदालत में उर्दू घे. आवेदन पत्र लिखना पडता था । लगभग चालीस बो तक बिहार 
'क:कचएरियों में उका रोग जारी रहा । उ्दू कया थी, उसके कम पर फारसी थी । वस्तुतः 
उपसा विधान के लागू होने से बिहार के लोगों को लाभ नहीं हुआ । जनता को आ 
अभिषक्त का कोई माध्यम नहीं मिल रहा था । जनता को अभिव्यवित क माध्यम के रूप 
मैं उलौशवौ सरी के पांचवें और उरे दककों में अखबार सुलभ हुआ । लेकिन, ये सी 
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(अखबार उर्दू के थे, इस कारण जनता को आवाज अंगरेज सरकार तक नहीं पहुंच सकती 
दी । विवशत: लोगों को स्थितियर खामोश रहना घडा ।* 


उल्लीसबी सदी का खातां दशक. बिहार में नभजागरण का काल है । बिहार के पहले हिन्दी 
“पत “बिहार बन्धु का-सन्‌ 1872 ई. में कलकत्ता से मुदरण-प्रकाशन हुआ । सन्‌ 1874 ई. 
से बिहा कपु सारत होकर पटका चला आया । इसमे बिहार क॑ हिन्दी भाषी पुद 
लोगों को पहली बार अपनो विचासभिव्यकित का माध्यम मिला । इस पतर कं बरक का 
लक्ष्य. निहार की अदालतों और विद्यालयों में हिन्दी. की. प्रतिष्ठित करना था । इर ध्येय को 
फा में एकर "हारक उर्दू का प्रबल: विशेध कर्ता था ।' 


बिए को कच्या थे हिन्दी को मान्यता दिलाने, चालय भे हि का समावेश करने 
तथा हिन्दी के स्वत प्रचार-प्रसार के लिए जन- आंदोलन शुरू हुआ । इस आंदोलन को 
जे मे पोकितद्घरण, करीन सिह, ' बिहार क के सम्पादक कोश भट्ट, अोष्यप्रतार 
खी, रामकृष्ण पान्हंय आदि प्रमुख थे । आंोलनकारी साहित्यिक नेता और हिन्दी के 
समर्थक थे । इन लोगों ने “विहार न्यु को माध्यम से सरकार तथा जनषाणी को उद्ेलित 
किया । समाए कर प्रस्ताव पारित किए गए । आंदोलन के कारण अंगरेजी सरकार को अपने 
पूर्ण निर्णय. पर फिर सोचना पढ़ा 


आंदोलन काल में आरा के जिलाधिकारी के पेशकार जंगलीलाल की भूमिका अदालतों में 
हिन्दी की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई । अंगरेजी सरकार कौ यह धारणा थी कि 
अज भें अधिक तत्परता के साध काम किया जा सकता है और उसके दाद फारसी 
उपयुक्त है । हिन्दी मं काम करना उसकी दृष्ट मे ब्यघहार संगत नहीं था । तत्कालीन आयुक्त 
सई एफ डल, ओल्डम ने पटा-प्रभण्डल के पटना जिले की कचर में काम करनेवाले 
लिपिको कौ, स्य कौ जानकारी के लिए, आलेख- परीक्षा का आयोजन किया । उक्त 
पीक में 70 फाससौर्दा और इक्कौस रोमन लिपिवाले थे । जंगलौलाल एकमाज ऐसे व्यक्ति 
ये, जो हिनी भाषा और देवनागरी लिपि में आलेखन परीक्षा परीक्षा रेनेवाले थे । श्री ओल्डम 
ज परीका ली । आबू अयोध्याप्रसाद खत्री ने जंगली प्रसा को अत्यधिक प्रेरणा दो । इसी का 
परिणाम था कि उन्होंने धुत आलेखन और सादय लेखन में देवनागरी लिपि और हिन्दी 
भाषा को सम्मान बढ़ाया । पीक्षा मे वे प्रथम आए । परिणाम स्वरूप यह धारणा निर्मूल 
हो गई कि हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि के माध्यम ग्रे अदालत में काम नहीं हो सकता? 


हिन्दी आंदोलन -का परिणाम यह हुआ कि ।। सितम्बर, 1४75 ई. से जनता को बिहार की. 
कच्हरियो में उर्दू क॑ साथ-साथ हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में आवेदन पत्र देने को 
सुविधा प्राप्त हो गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ।। सितम्बर, ।875 ६0 को अपने परिपत्र 
संख्या-12 में बिहार प्रदेश की अदालतों को देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा में काम करने 
का आदेश दिया । 


इस आदेश पर कचकरियों थे हिन्दी का प्रचलन शुरू हुआ । हिन्दी-ऑदोलन के फलस्वरूप 
सरकार ने & अक्टूबर, 1873 ई., 2 अप्रैल, 1874 ई. 20 मई, ।815 ई. और 9 जुलाई, 
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1875 ई. को देवनागरी लिपि मे काम करले क॑ लिए अधिकारियों को आदेश दिए । लेकिन 
सभी आदेश व्यर्थ सिदूष हुए । सरकारी कर्मचारी व्यवहारत: नागरो क॑ प्रयोग में शिधिलता 
(बाते रहे । इससे एक ओ जहां सरकार को मंशा जहां को तहा रह गई, वहाँ जनता को 
ब्यवहारिक परेशानी होने लगी । फलतः सरकार जर कठोरता से पेश आई । बिहार कौ पुलिस 
के डॉ. आईॉ. ने अपनी परिपत्र संख्या- 1209 दिनांक 6 सितम्बर, 1879 ई. और पटना 
णडल के आयुकत ने अपनी परिप संछया-। जे. दिवांक 12 मार्च, 1880 ई. को देवनागरी 
था कँथो के प्रयोग के लिए आदेश दिया । आदेश में कहा गया कि यह निदेश दिया जाता 
है कि कैथी और नागत लिपि का व्यवहार । जनवरी, 1881 से निश्चित रूप से पटना प्रमंडल 
और भागलपुर मण्डल (जिसका आदेश बाद में दिया जाएगा) के सभी जिलों में किया 
आएगा और उस तिथि के बाद से फारसी लिपि में किसी प्रकार का करय नहं होगा / आदेश 
का लहजा बहुत सख्त था और यहां तक कहा गया कि वैसे पुलिस अधिकारी और अल 

= रगण; चिते उक्त तिथि के बाद नागरी और कैथी लिपि पढ़ने मे असुविधा होगो, वे 
निश्चित रूप से अपना स्थान छोड दें और ऐसे लोगों को काम करने का मौका दें, जिने 
ये लिपियां आतो हो £ 


इ प्रकार हिन्दी-आदोलन से बिहार कौ कचहरिो में हिन्दी को प्रतिष्ठा हो सकी (नागर 
के साथ कैथी लिपि का भी प्रचलन कबहरिों में हो सका । कथो वस्तुत: बिहार के पटना 
और भागलपुर मण्डलो के मीण क्षेत्रों को लिपि थो । कथो लिपि के प्रचलन से नागरी 
का प्रचलन हुआ, क्योंकि जनता को भाषा हिन्दी धो । अपनो बात वह कय लिपि में सुगमता 
"से लिख सकती थी । इससे हिन्दी का प्रसार बन्द नहीं हुआ बल्कि हिन्दी भ को कचहरी 
में प्रतिष्ठित. करले में सुविधा मिलो 1" 


रके किसी मो प्रेस ने कथं टाईप कहाँ डाला था और न कयो ये पुस्तक छापी जाती 
चो । अद: अदालतों मे कैची के प्रचलन के शद अदालती कागाओों को कैथी लिपि में छापने 
कौ आवश्यकता पढ़ी । इस भार को खद्णकिलास प्रेस ने अपने ऊपर लिया । इस प्रेस के 
स्वामी रामदीन सिंह को पटना के तत्कालीन संयुक्त र्‍्यायाधिकारो जी.एग्रियर्सन का 
सदषावपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ । करियर्स महोदय ने सरकार की सहायता से कलकत्ता में 
कैथी टाईप ढलवाये । उन्होने "कथो कैरेक्टर' नामक पुस्तक घी लिखी । इस पुस्तक में कैथी 
(लिपि का इतिहास और परिचय दिया गया । 


बंगाल सरकार के सचिव क्रो रेल चे फारसी के स्थान पर कयी या नागरी को प्रचलित 
करले के लिए जिला अधिकारियों को 13 अपर, 1880 ई. को आदेश जारी किया जिसमें 
विस्तार से कहा गया कि इस बिन्दु पर पिछले सात वर्षों से गहन विचार-विमर्श चल रहा 
था, पर्चु सरका क्त पूर्व मे जारी किए गए आदेश. को अधिक तवन्यो नहीं दिया जाता 
था । हलाकि पूर्व मं 2 अप्रैल 1874 और 9 जुलाई, 1875 को हो आदेश निकाला गया था 
'कि पटना, भागलपुर और छोटासागपुर प्रथण्डल के जिलो में हिन्दी भाषा में सारे काप काज 
किए आएंगे, सारे दस्तावेज हिन्दी मे रख झारे । हालांकि इसमें यह स्वतंत्रता दौ. गयो. थी 
कि आबेदक चाहे तो अपना आवेदन हिन्दी अथवा उर्दू में सुविधानुसार दे सकते हैं । एरु 
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इस आदेश में यह भी कहा गया कि पुलिस अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को हिन्दी 
सोना अनिवार्य होगा । 


अदालत में नागरी और खडगविलास प्रेस की भूमिका : 


बिहार की अदालत में हिन्दी की प्रतिष्ठा को संदर्भ में उपयुक्त ऐतिहासिक सर्वेक्षण से यह 
स्पष्ट हो गया कि लगभग बीस यों के अथक प्रयास के बाद वास्तविक रूप से सन्‌ 1870 
६ में अदालतों में नागरी प्रचलित हुई । बिहार के जिन तीन प्रमण्डलों में नागरी का आदेश 
दिया गया, ये हिन्दी भाषी क्षेत्र रहे है, यपि उन क्षेत्रों की मातृभाषा मगही, मैथिली और 
भोजपुरी रही है । इनमें माही और भोजपुर को लिपि कची है । इन क्षें कौ सामान्य जनता 
कौ लिपि भी कध रही है । थे कैथी लिपि में हिन्दी लिखते धे.। अतः अदालतों में नागरी, 
और जधी दोनो के प्रचलन कौ सुविधा दौ गईं, जिससे नगरी बलवती हुई । यह सोचना सर्वधा 
'आतेमूलक है कि कैधी के प्रचलन से नागरी को क्षति पहुंची॥ 


कैथी के प्रयोग के फलस्वरूप अदालतों में परे, सरकार रजिस्टर और जनता से सीधे सम्पर्क 
से सम्बद्ध कागजो के प्रकाशन का कार्य खड्गविलास प्रेस ने किया । कृषि कर की रसीद 
कैथी में छपी गई । इससे सामान्य जनता के मध्यम से हिन्दी कचहरी में पहुँच सकी । यह 
प्रेस बिहार का पहला प्रेस था, जिसने की में पुस्तक छापी । अदालत में हिन्दी के प्रचलन 
में इस प्रेस का सर्वाधिक व्यवहारिक योगदान था । 


पुन्‌ 157 $ के सरकारी निर्णय के बाद विहार कौ जनता शिक्षा और कचहरी के 
ाषा-माध्यम के रूप में हिन्दी की आवश्यकता महसूस करने लगी । सकि सन्‌ 1860 $0 
तक इस दिरा में प्रगति नहीँ हुई । केवल बिहार कौ हिन्दी-भाषी जनता की आंखों के आसू. 
छे के लिए कैथी लिपि का प्रयोग शुरू करा दिया गया, लेकिन इससे जनता को कोई 
लाभ कहीं हुआ । सौषाय्य को बात या थी कि सन्‌ 1877 ई में बिहार के स्कूलों का निरीक्षक 
होकर भूदेव मुखोपाथ्‌याय का पटना आगमन हुआ । 

षा के सकलं में शिक्षा का माध्यम हिन्दी होने पर हिन्दी में गणित कौ आवश्यकता हुई। 
खावलास प्रेस ने इस ओर ध्यान देकर पाद्य-पुस्तकों का भी प्रणयन काया । इस संस्था 
कौ गणित को पाठय-पुस्तके पूरे बिहार मे प्रचलित धँ । साथ हौ इन गणितीय पाठ्य-पुसतकों 
ने एक स्तर स्थापित किया। खद्गविलास प्रेस की गणित की पादूय-पुस्तकों के लेखकों में 
सीन सिंह, साहब प्रसाद सिंह, लकषनीशंकर नागर, उमानाथ भष, रामगूदर महाय, 
कालिकाप्रसाद सिंह, गोकर्ण सिंह और हरिऔधजी को ताप उल्लेखनीय हॅ | साहब प्रसाद मिह 
'की कृतियो में 'गणित-बत्तीसी' (सन्‌ 1879 ४0), 'गुह-गणित-शतक ' (सन्‌ 1882 $0) और 
गणित बतलौसो' (चार भाग) मुख्य हैं। गणित बलोसी, बढ़ी रचना है, इसमें गणित के 
सो को पद किया गया है, जिससे कठिन सू को याद ख में सुविधा होती है। उन 
खूश के आधार पर गणित की कठिन-से-कठिन गुत्थियो को आसानी से सुलझाया जा सकता 
है । उदाहरणस्वकप एक सू इस प्रकार है, जिसमें किसी वस्तु के एक मन के दाम के आधार 
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पर एक सेर को कोघत निकालने का सूज बताया गया. 


ज रूए को एक मन, करो अ्टयुण 
ओ ब याण है, सेर अरे सर जाहि 9 


गलित बत्तीसी को आद में विस्कार कर उले चार भागो मे कर दिया गया । पह पुस्तक कधी, 
और देवनागरी दोनों लिपियों में छापी गयी थो। 


_खडगचिलास प्रेस क॑ बाबू रामदीन सिंह को भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने पत्र लिखा था । 
अल क पर : बालू रमन सि के नाव 
 संकलन'का पत्र संख्या -10 

15-3-84 (1884) 


TS 


आपके का और-पुस्तक भी मिले । 
सय पर लिख/पढ़ जार 1 

एक कासार और एक कैथो फ्रामर हमारे वास्ते भी भेज दीजिए 1 
व्यसवो ए 1 यै टे खे आकर किर म्र पा 4 इससे दिसम्ब डो गया]. 
आका सिकय 


काय एक मसौदा करकर घे रोजिए तो उसी अनुसार 


सरकार की भाषा नीतिः 


कची किंपि के का, सहोदर थी - महाजनी सूरिया और सर्राफी । इनमें अधिकतर अक्षरे 
भेसमान् ची । व्यापारी समुदाय इन लिपि का उपयोग करत थे । इन अकरं का उपयोग 
इसलिए भी किया जाता चा क्योकि चे नागर लि से निकली | और इसको माध्यम 
से शब्द बहुत तेजी से लिखे जा सकते थे । लेकिन आलोचकों का यह सी मत है कि कधी 
पढ़ने में इतनी अस्पष्ट होती थी कि इस लिपि यें उन जातों को भी लिखा जा सकता तथा. 
(शे दूसरों से 'किपाकर रखी आए 

अंधुक प्रात में कीची पा बिध कर्ष 0847 में की आंग हो गया र्‍या जब कची को जपले 
जापती लिपियों को आगरा जिला ये ग्रामीण वाल मे पठन-पाठन की सरकारी लिचि के 
रूप में मान्ता मिली । यू विभाग के सदर डो दात र्ष 1852 मे आवेश विया"सकःकि. 
जम का वार्षिक कागजात हिती में लिखी जाए ४ 


संयुक्‍त प्रांत का शिक्षा आयोग का प्रसिथेदच-( यर्थ 1856-57/1857-58) 


सकार को (लिपि संबंधी नोहि का व्यापक असर शिका एवं रासन संबंधी कार्यों पर पक्या 
अवस्यंभायी था । संयुक्‍त आनत एवं बिहार में इसका अलग-अलग असर पहा । आर पढने 
का.एक खास कारण जमीन बंदोबस्ती का अलग-अलग तरीका डत था - बंगाल न्प 
समिति (कलकत्ता, 1884, पृष्ठ 46-47) ने स्पष्ट किया - 


शार में आमीण स्कूल, जिसे पाठशाला कहा जाता है, की संख्या बहुत अधिक है । इन 
शिव में बच्चों को कची लिपि सीखाई जाती है । परा इस लिपि को मान्यता नहीं मिली 
है अब सरकार ने इसका पर्यवेक्षण अपने हाथ में ले लिया है और यहि सभी सोगो को 
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शिक्षा से जोड़ना है तो इसकं लिए कैधो हो सबसे उपयुक्त लिपि हो सकती है । जहा! तक 
फासी लिपि का प्रश्‍न है, यह अभी भी हिन्दू एवं मुसलमान के उच्च दग में हो लोकव 
है । परतु कैथी हिन्दू और मुसलमान सबमें लोकप्रिय है। 


सरकार दवण जब से नए ढंग से शिखा पद्धति का आरंभ किया गया है, कयी हो ससे आधे 
क लोकप्रिय होने के समाचार मिले हैं । ये बातें भो सामने आयी हैं कि कौधो न सिर्फ किए 
में लोकप्रिय है बल्कि अवध और अन्य उत्तर परिचमी प्रानं में भी लोकप्रिय है । 


धमक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के उचो को सामने रखते हुए उत्तर परिचर और 

अवध कौ सरकार र कैथी की उपेक्षा को गई है और कयी के स्थान पर दवता लिए 

को सरकार की मान्यता मिली है । यही काम यहां नहीं किया जाना चाहिए और यही. हेप 

निर्णय है । लेकिन यहां पर इससे थोड़ा भिन्न कार्य करना होगा क्योंकि यह विश 
५५, रमी दस्तावेज (पटवारी पेपर) से कैची को हटा देने क॑ बाद 

दस्तावेजीकरण बहुत प्रभावित हुआ है और इसका-असर ग्रामौण शिक्षा पर भी पहा ह| 

लेकिन बिहार में थोड़ी दूसरी स्थिति है और यहां पर स्थायी बंरोबस्ती कौ प्रथा होने के काण 

"पटवारी पेपर' कौ आवश्यकता अंटोबस्ती कायो में नही के बराबर है । इसलिए यहा का. 

संयुक्त प्रतत जैसी स्थिति आए, इसका प्रयास होना चाहिए । बिहार को ग्रामीण" 

मे लेसे कैथी लिपि पढ़ाई जाती है और धीरे-धौरे फारसी लिपि का प्रबल 

जा रह है । इसलिए जिस प्रकार बंगाल में 1839 में फारसो क स्थान पर ब 

किया गया और उसका कोई खास विपरीत प्रभव नही पड़ा, उसी तरह यदि बिहार 

के बदले कभी या नागरी को प्राथमिक पाठशाला को लिपि के रूप में मान्यता दी: 

जे कोई खास विपरीत प्रभाव नही पड़ेगा। (सिक्षा आयोग का प्रि 

शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन, 1573-74 पृष्ठ-150, उत्र परिचम और अवध रिक्षा अ 

का रे, 1830-8, पृष्ठ 77-75)" का 
उत्तर परिचण राज्यों और अवध मं कथो लिपि के संबंध में जो निर्णय लिर गर: उसका... 
आधार पटवारी पेपर ही था । इसके लिए हमें यह अध्ययन करना होगा कि इत ब 
परवा की नियुक्ति किस प्रकार को जाती थी | उत्तर परिचयी उन नस्य पैड मु 
जही रखा गया कि पटवारी उन्हीं को नियुक्त किया जाए जो कंधी लिपि निरा 
जनते हो या सिफ कची हो जानते हो । लेकिन अवध में ऐसा किया गया । अवध केम 
के भन में कंथी को लेकर कोई विमुखता नहीं थी । उन्होंने पटवारी को तपु षी 
कौ जानकारी को अनिवार्य बनाया । यही हाल बिहार में हुआ । यहां पर स्थाची बोली 
की प्रथा थौ और सरकार के हाकियों को पटवारी पेपर से कोई लेता-रेना सौधे तार पकी 
ता था । इसलिए पटवारी लोगों ने जमीन से संबंधित दस्तावेज कयी में लिखे की असी 
कुकी पर कायम रखी । इसका असर यह भौ हुआ कि बही पटवारी बनते घे निळ. कैली: 
कान होता था है pg 
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कोय राज्य और बिहार में यही स्थिति हुई कि कैधी और नागरी लिपि का शिक्षा और 
ादबकम में विस्तार होता चला गया £ 


आगरा जिला में शिक्षा की स्थिति 


आगर जिला का शिक्षा प्रतिवेदन सी.सी फिक साहब ने तैयार किया था । उन्हॉने आगर जिला 
क॑ प्राक विद्यालयों को चार श्रेणी में बांध है - हिन्दी स्कूल (128), फासी स्कूल (18), 
सस्त (6) और अरबी (1) 


हिंदी लयं की कुल 128 संख्या मंसे करीब चौथाई हिस्सा (30) ऐसे स्कूलों को थी 
जहाँ संस्कृत को पाद्यकम में शामिल किया गया था । इन विद्यालयो क॑ अधिकांश बच्चों 
को सामान्य अंकगणित, कपि संबंधी हिसाब अधा वाधिन्यिक हिसाव-किताब और नागरी 
और उसके हस्तलिखित स्वरूप कैथी और महाजनी में पबुना-लिखना सीखाया जाता था 
छत वलयो में से माड 18 आगर शहर में अवस्थित थे और इनमें मात्र 110 शिक्षक थे। 
उत शिक्षकों में आहमणो कौ संख्या 510, सबसे अधिक थी । ।4 कायस्थ और । राजपूत. 
शिक्षक थे । छत्र की कुल संख्या 1406 थी जिनमें सबसे अधिक आहण 510, बनिया 538 
और एजपूत ।5) थे । कायस्थ छात्रों की संख्या 59 और मुस्लिम को संख्या 20 भी । 128 
. ऐसे छात्र थे जो हिल तो.धे पशन अन्य वर्गों से आते घे । इन छात्रों में से अधिकतर या. 
तो ध्यवसायी (पूकानदार) बनना चाहते थे अथवा पटवारी (गांव में अमीन संबंधित कागजात 
एवं लेखा-जोखा रखनेवाला) । शिक्षकों मे बाएमण शिक्षक सबसे अधिक ऑकगणित पढत 
थे क्रमे ्राहपण, राजपूत और बनिया छात्रों की संख्या सबसे अधिक धी जो गांव में 
फ़कर हौ कुछ न कुछ करना चाहते थे । 


षे में कहा गपा ह कि आगत नगर में 53 फारसी स्कूल थे और इतके शिक्षका घे 
से अधिक (75) मसलमान थे और बाकी 10 कायस्थ थे । इन विद्यलयं में पहनेवाले 
क्यों की संख्या 740 थो और आधे से कुछ अधिक यानी 393 बच्चे मुहल थे और 198 
कालस्य थे | बाकी अलय से 46 बनिया, 39 राजपूत, 30 अन्य हलू घे । फारसी विद्यालयॉ 
के बच्च सें अधिकतर सरकारी नौकरी की आस सें रहते थे और इनमें से अधिकांश अधि 
कपा चाहते थे जबकि हिन्दी विद्यालयों में ऐसे सोच खाले छा कौ संख्या नगण्य थी। 
संब में यह कहा जा सकता है कि फारसी विद्यालयों में नाले छा में अधिकतर शहर 
मे खाले मुस्लिम और कायस्थ परिवार के बच्चे थे और यही वर्ग उस समप सरकारी सचा 
में अधिक से अधिक आए । 


हि कोई हिन्दी और फारसी विद्यालयों के सायकौ का गहन अधूययन करता है तो उसे 
और कई मनोरंजक तथ्य हासिल होंगे । हिन्दी विधालयों मे मुस्लिम शिक्षकों की संख्या एक 
भौ नहीँ थी और सिर्फ पांच प्रतिशत मुस्लिम छात्र हिन्दी विधालयों भें पढ़ते घे । फारसी 
विघालयों के शिक्षक या तो मुसलमान थे अथवा कायस्थ । इन दोनों जातियों को छोड़कर 
तीसरी जाति का कोई भी शिक्षक फारसी विद्यालय भे कहीं था । फारमी विधालयों भे मसलमान 

कायस्थ को छोडकर वहुत कम बच्चे (माज 10 प्रतिशत) अन्य जातियाँ क॑ पढ़ते थे। 
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कावस्य रिद को और बच्चों का अनुपात भी बहुत दिलचस्प धा । हिन्दी विधालवों में स 
शिक्षका का अनुपात 59 प्रतिशत था और 41 प्रतिशत कायस्थ शिक्षक फारसी विद्यालये चै. 
थे और लगभग यही प्रतिशत छात्रों का भी था । लगभग 60 तिश कायस्थ कात हिली 
षयो मे पढ़ते थे और 40 पिश छात्र फारसी विद्यालयो मे । वैसे कायस्थ जाति के 
कुल बच्चों का 77 प्रतिशत फारसी विधालयों में पढ़ते थे । 


(ला दर जिला शिक्षा का कमोवेश यही ऑकडा सामने था । फारसी वलं मे हल 
और कायस्थ बस्य की संख्या सबसे अधिक थी और हिन्दी विधालयों मे कायस को. 

अन्य जातिया विशेषकर ब्राइपण, बनिया और राजपूत आति के बच्चों की संख्या सकी अधि 
क॑ थी । यही आंकड़ा उत्तर पशियमी राज्यों और अवध के लगभग सभी बलों 


= उ वा = एस संबंध मे बाबू शिव प्रसाद जी क॑ लेख और उन रण 
आयेन बहुत महत्वपरण हैं | हालाँकि प्रतिवेदन तैयार करते समय “न्मी 
पतला आाद के हितों में इस पर 'निजी वितरण हेतु मात का मुहर लगा दिया गया | 
हिली भाषा, रेवनगती और कैथी लिपि के संबंध में विस्तार से चर्चा है ४ 3 


'सुसलमान का देश पर आधिपत्य होने के बाद, मुस्लिम शासकों ने देखा कि इस | 

आणा का प्रचलन था और एक ही लिपि से पूरे देश का कारोबार होता घा. 

उनका संबंध उतर भारत की मृद मैदानी इलाका जिसमें बिहार, उत्तर परिचमी प्रांत, अव 
जपून, पंजाब, ष्य प्रांत के कुछ हिस्से शामिल थे । इन केज मे हिदी. 
और उसकी कुछ क्षेत्रीय बोली थो और लिपि में देवनागरी और इसके हस्तलिखित खडू) | 

जिनमें कैथी भी था, ही प्रमुख थी । > 


'शिक्साद आगे लिखते हैं कि तत्कालीन मुस्लिम राजाओं भे हिन्दी भाषा र 
का अभाव था और उन्हाने हिन्दुओं को फारसी सीखने के लिए बाध्य किया । उसे 
भ पन और शित की लालसा थी, ठन फारसी का लान प्राप्त किया मु 
और न्यापालष के बाहर का कोई भी व्यक्ति फारसी स्ने को उत्सुक नही होता 
सभी लोग पूर्व कौ तरह हि में हो कामकाज काते थे । हालाँकि उसने 
कायस्थ का वर्णन किया है जिसने फारसी का हान इ किया । इसका अध्य 
मुगल दरबार मे न सिर्फ नौकरी कौ बल्क उच्च पदों पर पिश्वासपाश के रूप में घने 
कायस्थ के बारे में अपरोक्ष रूप से ळे तक कहा गया कि मुस्लिम राजाओं के निब 
के कारण मु संस्कृति का इन पर गहरा असर पढ़ा शर इस जाति को आधे मुर 
के रूप में गती होने लगी । कायस्थ को छोड़कर अन्य जाति हिन्दी को 
कारी शब्दों का समागम स्थानीय हिन्दी भाषा में होने लगा और धधे फाशी" 
संयोग से एक नयी भाषा अदधफारसी या उर्दू बनी । 
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सरकार की दोरंगी नीति 


प्रसिद्ध लेखक पॉल ब्रास' स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि किसी भी भाषा या लिपि के विकास 
में उस क्षेत्र कौ स्थानीय राजनीतिक दबाव समूहों की भूमिका एवं सरकार कौ नीति बहुत 
अभाव डालती है क्योंकि इस नीति का सौधा असर स्थानीय निवासी समूह के अँतेसंबंध पर 
पडत है। उत्तर प्रदेश मे अंगरेजी शासक दाण अपनाई गई भाषा नौति का स्पष्ट प्रभाव हिन्द 
और बई से संबंध रखने वाले नागरिकों क॑ समूह पर पड़ा । भारतीय लेखकों ने अंगरेज सरकार 
की इस नीति को सरल शब्दे मे "फूट डालो और शासन करो' की संज्ञा दो और उनके इस 
वाकय का अर्थ सामान्य जनता बहुत अच्छी तरह समझ भी लेती है । भारतीय लेखकों की 
इस सोच को ब्रिटिश विदन एक हद तक सही ठरे भी हैं । परतु उनका कहना होता 
है कि भारतीय लेखक सरकार के नौति निर्धारण के लिए जिम्मेयार तथ्यों को जान-बूझकर 
देखने की कशिश नही करते ह । अपने उदाहरण के रूप में बताते हैं कि तत्कालीन ब्रिटिश 
सरकार द्वारा वर्ष 1900 मे अंगीकार किए गए भाषा नौति किसी भी प्रकार घृणा, शोषण या 
अन्य नकारात्मक सोच नहीं था । अपने उदाहरण को स्पष्ट करते हुए ये लिखते हैं कि 
'पैकडोनेल् द्वा भाषा के संबंध में बार-बार नीति मे परिवर्तन किया जाना इस बात का सूचक 
है कि इस संबंध मनति निर्माताओं क समश र्या आधार नहीं थें और निर्णय लेने क॑ 
लिए आवश्यक आंकड़े भी कहीं थे । 


ब्रिटिश पदाधिकारी *शोर' ने निर्णय लिया कि सोगौर और नेवु शासन क्षेत्र में स्थानीय. लिपि 
के रूप में नगरी हो रहेगी । अवध में यदि कैथी को राजकीय लिपि का दर्जा दिया गया हो 
इसके पीछे यह उद्येश्य नहीं था कि स्थानीय जनता को उ्द-हिल्दी-देवनागरी कधी के मसलों 
पर उलज्ञाया जाए और आपस में ही वैमनस्य पैदा कर दिया जाए । क्या ऐसी बात नही है 
कि ये नीतियां और निर्णय स्थानीय क्षेत्र के संबंध मे परस्पर समन्वय का अभाव, परस्पर गलत. 
सोच, गलत धारणा क॑ कारण लिए गए। 


प्राथमिक शिक्षा और कैथी लिपि 


हम अलग-अलग इन स्थितियों पर विचार करते हैं कि अंगरेज सरकार के तत्कालीन 
अधिकारी यदि उत्तर प्रदेश में उर्दू को प्राथमिक और माध्यमिक विष्यलयों के शिक्षा का 
माध्यम बनाया होता तो क्या परिस्थितियां होती और यदि कंथ को बनाया होता तो क्या स्थिति 
होती याहि नागरी के बदले कैथी को शिक्षा कौ शासकीय लिपि के रूप में मान्यता दी होती 
को कैथी को शायद सही स्थान मिला जो आज कौ तांरीख में उ को है । परु नागरी के 
पक्ष में जो नागरिक समूह दबाव बना रहे थे वे कुछ अधिक उप्र हो जाते । लेकिन नागरी 
लिपि के माध्यम से सरकार द्वार शिक्षा प्रसार कौ जो योजना बनो थी उसके कायान्वयन में 
थोड़ी रूकावट अवशय आ जाती ।" 


वस्तुतः वर्ष 1840 में हो इस योजना का खाका प्रसिद्ध शिक्षक बैलॅटाईन महोदय और उनकं 
स्लो को टोली दारा खचा जा चुका था । यदि सरकार के पदाधिकारी हिन्दी के संबंध में 
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णय लेने से थोड़ा भी इधर-उधर भटकते तो हिन्दी आज इस स्वरूप मं नही मिलती हाँ; 
खती बोलो एक आला स्वरूप में विकसित होती । यह भी स्पष्ट है कि उसी समय कधी के 
पक्ष में यदि नौतिकाए ने थोड़ा भी न्यायपूर्ण निर्णय लिया होता तो आज कैथी की यह स्थिति 
जहाँ होती, कस से कष उर्दू से अधिक कैथी जाननेवालों कौ संख्या अवश्य रहती । 


कच नागरी लिपि की हसित स्वरूप है और उनीसवीं और यवी शताब्दी के आएक 
वषे भें बीची लिपि का प्रयोग हिन्दू व्यापारी और सौदागर किया करते थे । उत्तर परिचमी 
गरात और अवध तथा बिहार के व्यापारी एवं पटवारी करते थे । यह स्थिति कई पराको तक 
रही" कैथी बिहार की शासकीय लिपिं भी रहौ ।' 


(नी अके. इसकी स्थापना वर्ष ।927 में हुई और स्थापना मे प्रांतीय सा का. 
सयोग एवं समर्थक प्राणा था । इस अकंडमी के गठन एवं संचालन में कायस्थों कौ भिका 
क्या 

कैची कासं - नागरी एवं फारसी से शबरुता 


अणी-तक इस पह शोध एवं अध्ययन नहीं हुआ है कि नागरी लिपि को कधी लिपि से किस 
प्रकार संघर्ष करना पड़ा और नागरी लिपि अपने विकास क कम में कैथी लिपि को किस 
प्रकार पीछे छोड दी । इस विका या मं नागी को किन-किन सो, दबाव समूह, सरकारी 
अधिकारियों एवं हनो का समर्थन प्राण हुआ । आखिर इन खणा को कंधों से किस प्रकार 
कापुर धा । कहीं ऐसा तो नहों हुआ कि कैची किसी घडयंत्र का शिकार बन गई) 
मति-निर्माताओं ने कहीं भावना; देष या अन्य मानव सुलभ आवेग में आकर ऐसा निर्णय 
कर डाला जिससे कैथी जैसी समृद्ध, ऐतिहासिक, जन-जन में रची-बसी लिपि इस ba 
भू-भाग से विदा हो गई । इस तक क॑ शोध का आधाव दिखाई पड़ रहा है । आ 
कर्ता 'डिटमर' और" ल्यूट' ने हालांकि इससे जुड़े हुए पहलू पर कुछ अध्ययन किए है, पल 
दलको अध्ययन का नर मुख्य रूप से सरकारी नौकरी ही रहा है, जिसके लिए हिनू औ 
मुसलमान, दोनों यग मे एक प्रकार की प्रतियोगिता थी इस प्रतियोगिता के आरे मे अग्र 
सरकार बिलकुल"बाकिफ थे और उन्होंने प्रांत कौ भाषा नोति को इस प्रतियोगिता को साध 
जड़ दिया । पणतु शोधार्थी ने अपना ध्यान हिन्दू वर्ग के भीतर नागरी लिपि का कौधी के 
संप एवं हिन्दी का भगा के साथ संघर्ष पर अध्ययन नहीं किया है । दूसरी ओर नागरी, 
कैली, हिन्दी, प्रजभाषा के उत्थान में लगे संगठनों क॑ संरचना, गेतृत्य, सदस्यों की स्याव 
उसके आ क स्त को करे में विस्तार से अध्ययन नहीं किया है जिससे अन्य बो की 
जानकारी हो सकती थौ । 


हिन्दी भाषा में खती बोली सम्मिलित थी और इसमें अन्य सिटी बोली भी शामिल थौ ॥ 
इस अवधि तक आते-आते जन समुदाय भाषा एवं लिपि को लेकर कई घड में विभक्त हो 
भा । मलमा का एक वर्ग फारसी एवं उर्दू के पक्ष में खड़ा हो गया । यह वर्ग जहाँ एक 
तरक फारसौ - उद के पक्ष में नौकरी एवं अन्य स्वार्थ देख रहे थे, वही दूसरी ओर हलू 
क॑ एक या के कपा अपनी रजामंदो भी थापना चाह रहे थे । हिन्दू का भी एक वर्ग फारसी 
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एवं उर्दू के पक्ष मे.था । हिन्दू का ही दूसरा वर्ग हिन्दी के बदले खरी बोली कं पक्ष में था 
जागर लिपि के संबंध में भी यही स्थिति थी। नागरी लिपि के बदले एक तरफ उर्दू की तरफदारी 
हो रहो थी तो दूसरी ओर कैथी की और सबके अपने-अपने त्क थे 1" 


हिन्दू का ऐसा वर्ग जो हिन्दी के पक्ष में खड़ा था, अंततः विजयौ रहा । लेकिन हिन्दू का 
यह बर्ग अपने पक्ष में संपूर्ण समुदाय को नहीं कर सका । हिन्दू का वर्ग उ, फारसी, खरी 
बोली, ब्रजधाषा, हिन्दी, नागरी, कैधी क॑ पक्ष में विभक्त हो गया था और एक वर्ग दूसरे वर्ग 
पर अपना तर्क हावी करना चाहता था । हिन्दू और मुसलमान का बर्ग उर्दू -फारसी से लगाव 
होने के कारण इसके पक्ष में अपना र्क देता था 1" 


भाषा एवं लिपि कौ यह रस्साकस्सी काफी दिनों तक चली । हिन्दी आंदोलन के शुरू होने 
के पहले यह विवाद आरंभ हो गया था । कविता में खरी बोली के सामने बरजभाषा का कद 
लगातार ऊंचा होता जा रहा था । वर्ष 1890 तक इस विधा में कविता तो मिलते हैं परेत 
छयावाद आंदोलन का वर्ष 1920 में अवतरत होने के बाद ब्रजभाषा कमजोर घडती चलो 
गयी । कुछ यही स्थिति नगरी का प्रवाही लेखन रूप कधी की हुई, लेकिन भारत के स्वतंत्रता 
के दिन तक खरी बोलो, ब्रजभाषा एवं कैथी समाज के मानस मानचित्र से धूमिल होते चसो 
घी |" 


समज एवं पकर के सम्मुख एक अनोखी स्थिति उत्पन हो गयी थी । ही क समर्थकां 
के समक्ष तीन विकल्प थे - आखिर हिन्दी के किस स्वरूप का चयन किया जाए - ब्रजभापा, 
खरी बोली या हिन्दुस्तानी । हिन्दी आंदोलनकारियों में मतैक्य नहीं भा'। यही स्थिति लिपि 
की थी । नागरी का प्रचलन और लोकप्रियता कैथी के मुकाबले बहुत कम थी । स्थिति ऐसी 
'हो गयी कि भाषा के स्थान पर उपभाषा का चयन किया गया और कैथी के मुकाबले कम 
लोकप्रिय नगरी लिपि का भी चयन किया गया |" 


'बजभाषा और अवधी आंदोलनकारियों क॑ सम्मुख नतमस्तक हो चुकी धी कंधी कं संबंध 
में भी कई तरह के राय सामने आए । एक वर्ग के लिए कैथी जटिल थी, दूसरे क॑ लिए. 
आसान। कोई कैची के परंपरागत स्वरूप को अक्षुण्ण रखने के लिए अडिग थे तो कोई कँधी 
के स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन करते हुए इसके आसान संस्करण के पक्ष में थे । 


सदर कोर्ट, बंगाल ने वर्ष 1839"में आदेश जारी करते हुए कहा' कि नागरी लिपि 
'श्ै:-शतै: एवं सावधानीपूर्वक समाज में प्रचलित किया जाए । लेकिन इस आदेश चा 

साल बाह हो भारत सरकार ने इस आदेश पर रोक लगा दिया और नया आदेश जारी चर? 
हुए कहां कि किसौ भी न्यायिक पदाधिकारी द्वार नागरी लिपि का व्यवाहर नहीं करेंगे ३4 
तक कि भारत सरकार दाग इसके लिए विशेष अनुमति न दे दी जाए । इस मामले. में भ! 
सरकार और उत्तर पश्चिम प्रांत के चीच कई चरणों के पत्र व्यवहार र और-ऑततिप 17” 
ये निकला कि इस प्रांत के अधिकतर न्याविक पदाधिकारी रासो लिप * 

क्च हैँ । ससार क॑ इस निर्णय के आद. नागरी-हिन्री आंदोलन कोकरे लिए + 
सा लगा । हिन्दू मुस्लिम के मौखिक विवाद एवं अंग्रेज अधिकॉरियॉ के निर्णय कं याच ०1८: 
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कष अपनाने संबंधी प्रतियोगिता मद्धम पढ़ती चलो गयी । उई-फारसी को इस अवधि तक 
संजकॉप संरक्षण प्राप्त धा, परतु अंग्रेज हाकिम धी उ्ू-फारसी क॑ पक्ष में बहुत अधिक नहीं 
चे उनोसवा शताब्दी के पूर्वार्ध तक कोई भी हिन्दू संगठन अथवा हिन्दी के पक्षपतें का 
संर जगती लिपि एवं हिन्दी भाषा के गुणा, उपयोगिता के संबंध में मुखर होकर अपनी 
दत रखे कौ योग्यता रखता था । इसलिए इस अवधि तक सांकेतिक रूप से भी हिन्दी भाषा 
हिन्दुओं कौ. थी । पतु वहां आकर नागरी लिपि को अपने कुल को सहोदर कीची. से 
अलल का संघर्ष आरंभ हो गया था । इस समय तक हिन्दी, जिसे खरी बोली हिन्दी कहा 
शा, का कहीं भौ नाम-ओ-निशान नहीं था । यहि कोई उर्दू से हिन्दी को अलग करने कौ 
बात करता तो इसका यह अर्थ निकाला जाता कि हिन्दू और मुसलमान को अलग किया जा 
कता है । ऐसी हिंदी को शद्ध हिन्दी अथवा संस्तुत हिन्दी' कहा गया" 


है. तण कपी, लिपि का ही प्रयोग करते थे । बिहार एवं उत्तर परिचय 
लोग, इनमें उ भाषी लोग भौ शामिल थे, खरी बोली के स्थान पर 
अजपा कविता के लिए और लिपि के लिए भगर के स्थान पर कषी का प्रयोग करना 
चाहे घे" 


बंगाल प्रेजीडेंसी और कैथी 


बाल के सदर कोर्ट क॑ सम्युख यह प्ररत था कि न्यायालय एवं शासन की भाषा और लिपि 
के रूप में किसका चयन किया जाए । सर्वप्रथम आला भाषा और लिपि पर विचर किया 
गया । अला के विरोध में यह तर्क दिया गया कि इस भाषा के कई क्षेत्रीय भद हैं । पर्ता 
में कहाँ होने के कारण इसे न्यायालय कौ भाषा बनाना कठिन है क्योंकि यदि इसे न्यायालय 
की भाषा बनायी जाती है तो न्यायालय में हरेक बोली से संबधित कागजात आएंगे और ऐसी 
में प्रत्येक बोली के लिए अलग-अलग पदनेवाले को न्यायालय में नौकरी दन होगी। 
्यायालय का दूस तर्क यह था कि यदि बाला आघवा हिन्दी को न्यायालय कौ सिपि बाई 
जाती है तो फारसी को तुलना में तीन गुना अधिक सपय इसे लिखने में लगेगा । उताए 
पतिम प्रांत के सदर न्यायालय द्वारा इस तर्क कौ चर्चा कई बार कौ गयी । 


जागती लिपि भं लिखी जाने वाली हिन्दुस्तानी भाषा के संबंध में यह तक दिया गया कि इसके 
अनेक रूप एव भेद हैं। और इसका रूप जिला बदलने क॑ साथ ही बदल जाता है और यहां 
तक कि जिला कं भीतर भी इसके रूप में परिवर्तन होते हैं । इसलिए इस पर विचा! कला 
चित नहीं है और इसे न्यायालय की लिपि में स्वीकार करना उचित नहीं होगा । नागरी सिपि 
को इसलिए भी स्वीकार नहीं किया गया कि इस लिपि में लिखने कौ गति काफी धीमी होती. 
थी और इसे पढ़ पाना भी कठिन मालूम पढ़ता धा । एक और बात नागरी के संबंध में कही 
जी कि इसके आशं मे समानता नहीं पाई जाती धी और अलग-अलग रतं में अक्षय को 
लिखने की पद्धति अलग-अलग थी । कंधी लिपि क॑ संबंध में गंभीर टिप्पणी यह कौ गयी 
कि कैथी लिखने में लोगो हार सावधानी नही बरती जाती है और इसके लिखावट पर दो. 
यां सहमत नहीं हो सकते हैं। 
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मूल्यांकन में भाग लेने वाले अधिकांश व्यक्ति इस बात से सहमत थे कि फारसी ही एकमात्र 
ऐसी भाषा है ओ सर्वथा अनुकूल है । फारस क॑ पक्ष मे तर्क दिया गया कि बंगाल प्रेजोडेंसी 
में फारसी ही एक ऐसी भाषा है जिसका प्रसार सबसे अधिक है । अभी भी मुसलमान एवं 
हिल दोनों समुदाय के उच्च वर्ग इस भाषा को जाननेवाले हैं । कुछ लोगों का यह भी तर्क 
था कि फाएसी न्यायालय कौ भाषा होने के कारण हजारों का जीवन-यापन इस भाषा के माध 
अम से हो रहा है और किसी भी प्रकार का परिवर्तन इनके जौविका को बुरी तरह प्रभाषित 
कर सकता है । अतएव इसे बनाए रखा जाना चाहिए) सामाजिक पक्षों को भी मूल्यांकन 
में चर्चा कौ गयी और फारसी को सामाजिक सामंजस्य का भाषा बताकर इसे न्यायालय की 
भाषा के रूप में बनाए रखने के तर्क दिए गए । कुछ लोगों का यह भी तक धा कि भाषा 
के मामले प्रे यथास्थिति बनाए रखना चाहिए । कुछ लोग इस बात के समर्थक थे कि अंगोजी 
ज होने के कारण अब न्यायालय की भाषा अंगरेजी बना दी जानी चाहिए । 


बहा भह जिज्ञासा उत्पन होता स्वाभाविक है कि आखिर अंग्रेज हाकिमों के सामने 
'बिचातणीय प्रश्‍न यह क्‍यों था कि मुगल सपरा की अवधि से चली आ रही व्यवस्था को 
समाप्त कर एक नई शुरूआत कौ जाए । इसके पीछे अंग्रेज हाकिमों का विशवास धा कि 
न्यायालय की वही भाषा और लिपि होनी चाहिए जो आम जनता की लिपि हो । इसके लिए. 
चे कुछ अधिक हो आग्रही थे। अंग्रेज हाकिमॉ में तत्कालीन उत्तर परिचम प्रांत के लेफ्ट 
गवर्नर सर चार्ल्स मेटकॉफ ने स्पष्ट एवं दृ शब्दों में अपने विचार व्यक्‍त किया था कि समाज 
एवं आम जनता की जो भाषा हे, वही न्यायालय की भी भाषा होनी चाहिए । परन्तु इस बात 
र के एकमत नहीं घे कि आखिर कौन सी बोली, भाषा अथवा लिपि कौ मान्यता दी जाए! 
उन्हे पूरे उत भारत के बारे में विचार कर निर्णय लेना था और उत्तर भारत के विभिन 
भौगोलिक उपे में अलग-अलग घाषा और लिपि प्रचलित थे । ऐसी स्थिति में उनके 
सम्पुख कठिताई थी । हालाँकि उनका स्पष्ट मत यह भी था कि निर्णय जनता के पक्ष मे 
होनी चाहिए, अर्थात्‌ ऐसी भाषा और लिपि का चुनाव करना चाहिए जिसे अधिक से अधिक 
संख्या में जनता जानती और समझती हो । निर्णय लेने में वे हाकिमों को सुविधा-असुविधा 
का ख्याल नहीं करना चाहते थे । पटना सिटी कोर्ट के फारसी के उद्भट जानकार एवं जज 
मॉरिस साहय ने इसके संबंध में सूजपात किया था और उनके ट्राय कही गयी बातों का व्यापक 
असर हुआ था । उन्होंने कहा था कि जनता को भाषा एवं लिपि दो में से एक ही हो सकती 
है = था तो फारसी लिपि में लिखी हुई उर्दू अधवा नागरी या कै लिपि में लिखी हुई हिन्दी। 
तता के सबसे बह र्ग में प्रचलित हिन्दी का ही सरकार टाय चयन किया जागा चाहिए। 


जागती लिपि के बे में बार-बार यही मत प्रकट किया भया कि इसे लिखने में भुरिकल होती 
है और इस लिपि में तेजी से लिखा जाना संभव हौ नहीं है । नागरी और हिन्दी के पक्ष मे 
त देलं ने लगातार इसका खंडन किया और कई जाहो पर तेजी से नागरी लिखकर 
प्रदर्शन भौ किया गया । इस संबंध में पडित मरन मोहन मालवीय डा लिखे गए दस्तावेजों 
में विस्तार से वर्णन किया गया है । भाषा के प्रहत को लेकर कई सतं पर मदन मोहन 
मालवीय की आलोचना भी हुई । पहली आलोचना तो यह हुई कि मालवी जी एक से अधि 
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क स्थो पर हिन्दी और उर्दू भाषा एवं लिपि को पृथक करने में चूक गए हैं। कई जगही 
पर उने सिर्फ भाषा क॑ परिवर्तन के पक्ष में खडे होते देखा गया तो कई जगहों पर ऊने 
'सिर्फ लिपि के परिवर्तन के पक्ष में तर्क दिए । इतना हो नहीं, कई जगहों पर उन भाषा 
वं लिपि, दोनो को परिवंतंन के पशष मे तर्क दिए हैं। भाषा के संबंध में उनके हार सुझाए 
गए नुस्खे कई समस्याओं का आवश्यकता से अधिक आसान कर दिए । हालांकि भाषा एवं 
पि के परिवर्तन के पीछे उन्होंने आम जनता के कल्याण को सामने रखने की कोशा 
कौ, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये चकोल थे और इस अवधि तक अंग्रेज शासको 
द्र स्थापित न्याय व्यवस्था क॑ परिवर्तन आरंभ हो चुके थे । मालवीयजी ने उच्च मधयम 
'चर् के हितों को धूवान में रक्षकर अपनी बात रखी । उनके सामने सरकारी नौकरी एवं न्याय 
व्यवस्था से जुड़े लोगो का कल्याण ही सामने था । उन्होंने इस बात पर न तो जोर दिया और 
ज हौ इस वात को रेखांकित किया कि प्रारथामक एवं भाधुयिक शिक्षा का मुप माइका 

अली राणा करौली: और: इसका उपयोग समाज द्वार कई के में होता है । उदाहरण के ए 
पारक खाता का संचालन, जमीन क॑ दस्तावेज लेखन, निजी पज्राचार आहि ऐसे काथ 
है जिनका संबंध सीधे तर से समाज के सभी वर्गों दात होता था । मालवीयजी ने इस ओर 
धूर धा नही दिया कि समाज के मुंह भर लोगों का संबंध हो सरकारी नौकरी से. होता 
आ और इसक॑ लिए कम ही लोग आशा रखते थे, तैयारी करते थे कि सपार नौकरी मिले 
अधिकतर लोगों का जुदाव इसे नहीं था। इस समय में उत्तर पिच प्रांत और अवध मै 
बे अधिक प्रचलन कधी का हो था और इसका उललेख पालवीयजी ने नहीं किया" 


हिल वर्ग में से कई जातिय विशेषकर कायस्थ और करमौरी मणं ने न सिर्फ खरी बोली, 
फारसी लिपि में लिखी जाने वाली उर्द में शिक्षा हासिल किया और इसमें निपुणता भी हिल 
की । इसमें लेशमाज भी यह भावना नहीं थी कि थे हिन्दू होकर भी फारसी लिप भं, 
स्कर हलदु में कमी कर रहे हैं। अर्पात उस सपय यह सोच विकसित नी हई 
क उर्दू मुसलमानों कौ हौ भाषा है । इतमें से कई लेखक डाए बैलेंटाईन को शिष्य थे और 
कई फौर्ट वितिपम संस्थान से संबंध रखते थे | इन छात्रों एवं लेखकों द्रात समाज भे प्रचित 
कई ओलिय भं से शब्दों को लेकर प्रयोग करने का अध्यास धान वर्ग के बहुत शे छात्र 
'फोएसों भाधुषष के विधालयों से वर्ष 1840 $ में शिक्षा प्राप्त किए थे । 147 में ड 
लंटन और इसके बाद के छात्र तो इसमें भी कोई गलती नही देखते थे कि हिन्दी और 
जरू को मिला दिया गया । बहुत से छात्र मध्य विधालय में उर्दू माध्यम से पदर किए थे। 
सरकारी सेवा में उर्दू शिक्षा प्राप्त बहुतेर हिन्दू थे । बाद क दिनों में हिन्दी - उर्दू और 
हिन्दू-पुसलमान के बीच की दारे बढ़ने लगी । शयाम सुन्दर दास ने अपनी जीवनी में कावस्थ 
और करमौरी मणो कौ आलोचना इस बात को लेकर की है कि वे हिन्दू होने के बाव 
उई सीख घे, डर माध्यम मे पढना पसंद करते थे, सरकारी सेवा में भी उर्दू के कारण नौके 
भर करते थे । उई के कई लेखक तो आज क॑ दिन भी उतने ह लोकप्रिय है । रिदष ग 
में देवकी नंदन खी और रच थे । देवकी नंदन खत्री हालाँकि नागरी लिपि में लिखे 
थे परतु लिखने की शैली उद्द. के काफी निकट थी । प्रेमचंद तो उर्दू लेखक के रूप में ही. 
अपना जीवन आरंभ किए, बाद में वे हिन्दी लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए ।” 
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यहां यह जिज्ञासा भी स्वाभायिक ही है कि नागरी प्रचारिणी सभा अथवा हिन्दी के विकास 
में लगे व्यक्ति एवं संस्थाओं ने पूर्व से चली आ रहो और लोकप्रिय लिपि और भाषा पर जोर 
क्यो नहीं दिया । प्रचारिणी सभा ने कधी से विमुखता क्यों बचाए रखा । सभा ने कंधी के 
पूर्ण अस्तित्व क तरफ धयान क्यों नहीं दिया ? जहां एक तरफ नागरी लिपि में लिखने और 
कहने को कठिनाई क॑ कारण यह लोकप्रिय नहीं था और इसे जाननेवालो की संख्या बहुत 
कम थी, दूसरी ओर समाज में ऐसे-लोगों की भरमार थो जो कंधी आनते थे । नागरी लिपि 
में रचित देवकी नंदन खी एवं अन्य लोकप्रिय लेखक की रचना की ओर सभा का ध्यान 
क्यों नहीं गया'। इतिहासकार का कहनाःहै। कि इसका सबसे बढ़ा कारण इसकी जटिलता, 
सिलत, अनावरयक शुध, संस्कृतापमकता भी था । जैसा पहले बताया गया इस शुद 
का को जडम हिनी को बह गो अलग करता-था । शुद्धता इस रूप में थी कि हिन्दी में 
सदू और"फारसी शब्द को अलग कर दिया जाए और उसके स्थान पर संस्कृत शब्द को 
'एिस्थापित किया जाए और एसा कर ने से हिन्दी कुछ अलग हो जाएगी । इसी प्रकार यह 
भी मात्रा गपा कि कची से अधिक रुरूध नागरी है क्योंकि जिस प्रकार का संबंध उर्दू या 
हिन्दुस्तानी से है, ऐसा नागरी का वहीं है । ऐसा नही है कि यह भावना वरू बोलनेवालों कौ 
कहाँ थी । उतमें भी "सराफ उ बोलने को प्रवृत्ति का विकास हुआ और इस प्रवृत्ति में थे 
हिलरी शब्दों को छोइकर इससे अलग उर्दू तार काने लगे 0 


लॉन ताकात का कहता है कि संस्कत था शा को नई अषधारणा नहीं 
यो और इसके लिए उदाहरण देता कतई अचत तही था । कही इसे हिन्दू मुस्लिम अथवा 
हिल: क॑ चरमा से देखा जाता चाहिए । असत क्यो के रोग कर देने से या अधिक 
कर देने से लोगों को यह लगता था कि भाषा में दधता आ गयी वा अधिक आ गई । या 
असूल हिन्दी, उईद या अन्य सुश भाषा में थी। र्ट में फारसी. शब्दों के अधिक प्रयोग कर 
देने से उसमें शुद्धता की मात्र आ जाती धो | इसके बाद भाषा और वर्ग का भी समन्वय 
था । उच वर्ण के हिन्दू और मुसलमान जिस भाषा का प्रयोग कर धे, उसमे धत” की 
आकांशा अधिक रहती थी और जैसे-जैसे वर्ग-वर्ण बदलता, शुरूधता घटती जाती । इस ता 
सामाजिक उच्चोच्च परंपत अथवा पदानुकम के प्रयोगानुसार भाषा का स्वरूप बदलता। 
समाज में आमण उच्च वर्ण में पदासीन थे और संस्कृत भाषा का अधिक प्रयोग करणे थे। 
समाज में उच्च वर्ग क॑ आकाशी संस्कृत शब्दों के प्रयोग पर ध्यान देते थे । 


भारतीय इतिहासकार, अंग्रेज सरकार की कोई भी जति निर्णय जिसका समाज पर व्यापक 
असर पढ़ता है, को फूट डालो और राज करो के चरमे से देखते हैं । इतिहासकार की यह 
दृष्टि बिना आधार क॑ नाही है । अंग्रेज सरकार की भाषा नौति का मूल्यांकन भी कुछ इसी 
तरको से हुआ है । लेकिन जब हम अंग्रेज सरकार की भाषा और लिपि संबंधी नति का 
गहन आभूययन करते हैं तो पाते हैं कि अंग्रेज प्रशासक की तत्कालीन नौति कोई बैज्ञानिक 
सूचना विधि पर आधारित नहीं थी । हाकिम द्वारा इस प्रकार के निर्णय क्‍यों लिए गए, इसके 
पोछे सोच का ठोस आधार कया रहा होगा, आज थी उलझन में डालता है और इस पर गहन 
शोध की आवश्यकता है.। हिन्दी और उर्दू के संबंध में उत प्रदेश को संदर्भ में लिया गया 
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निर्णय प्रापक स्थिति से कम नहीं है । इसी निर्णय से हलू और मुसलमान के बीच के संबंध 
में खरात उत्पन होना प्रारंभ हो गया जबकि पूर्व को स्थिति ऐसी नहों थी । खासकर वर्ष 
1900 में अज सहकार की भाषा संबंधी घोषणा इस संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। अंग्रेज 
शासक मैकडोनेल बोलचाल हिन्दी और लिखने की हिन्द शैली को लेकर काफी प्रमित थे 
और उनके हात लिए गए निर्णय अपने हो निर्णय से इतर होते थे । शोर महोदय ने नागी 
के संबंध में सौगोर और नेरबुदा क्षेत्र सं जो निर्णय लिया, यह भी सब लोगों को अचरज में 
डाला । कैथी लिपि के बारे मे नेसफिल्ड महोदय का अवध क्षेत्र मे लिया गया निर्णय कभी 
भी निर्णयं की श्रेणी में नहीं आ सकता, ऐसा अच्छे प्रशासनिक आलोचकों का भत है. | 
की के संबंध थे लिए गए निर्णय से भारतीया का एक दूसरे पर से विश्वास कम हुआ+ 
विस्लेषकों ने ऐसे मत भी प्रकट किए हैं कि प्रशासकीय निर्णय के पीछे हाकिमों के पो 
में प्रम की स्थितियां, स्थानीय सतर पर सभन्वय का अभाव, एक दूसरे के विरुदूध. वैमनस्य. 
की. स्थिति-और सबसे बकर हाकिसो को अज्ञानता का कारण था ॥7. 


वर्ष 1895 में सर एंटोनी मैकडोनेल लेफिटनेंट गवर्नर बनकर भारत आए । मैकडोनेल ने बिहार 
में नागरी के संबंध में ठोस निर्णय लिया और इसे शासन एवं न्यायालय कौ लिपि बना दी 
गई । उनके रा लिए गए निर्णय से उत्तर प्रदेश क॑ लोगों में आशा जगी । मैकडोनेल बिहार 
-बनारस के दौरे पर आए और मागत प्रचारिणीं सभा के सदस्यों ने बिना समय गंवाएं उनेसे 
संबोधन कौ अपील कौ । पैकडोनेल ने इस बात में गहरी रूचि दिखाई कि उर्दू के बदले हिन्दी 
को शासकीय भाषा एवं न्यायालय कौ लिपि बनाई जाए, पल्तु इसके लिए उन्होंने किसी भी 
समय सीमा का निर्धारण करने से इनकार किया ११ 


1896-97 और 1898 में प्रे में आई भीषण अकाल और सूखा जे मैकडोनेल को उलकनाए 
रखा और वर्ष 898 में नागरी प्रचारिणो सघा के प्रतिनिधिगण पुन; पैकडोनेल से मिले । 
इस प्रतिनिधिमंडल में प्राय; सधी लोग हिन्दू हौ थे । ये अपने हाथ में जो ज्ञापन ले गए थे 
उसमें हजाएं हस्ताक्षर भी थे । प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद वर्ष 1899 मे पैकडोनेल ने 
प्रकिया की शुरूआत के लिए आदेश जारी कर दिया जिसका अंतिम हशर नागरी लिपि और 
हिल्दी भाषा को शासकीय एवं न्यायालय में व्यवहार का दर्जा प्राप्त हो गया । 


वर्ष 1900 में नागरी लिपि से संबंधित निर्णय 


चर्ष 1900 में लेफ्टनंट गवर्नर ने एक आदेश निकाला जिसका भावार्थ यह था कि नागरी 
लिपि को उर्दू के बराबर प्रतिष्ठा दी गई । मैकडोनेल ने इस संबंध में राज्य के प्रांतीय राजस्व 
घोड, उत्तर परिम परांत के उच्च न्यायालय और अवध के न्यायिक आयुकत से सलाह लिया 
और आदेश जाती कर दिया। लेकिन बाद में जब भारत सरकार से सलाह किया गया तो इसका 
परिणाम यह हुआ कि एक महीना के द्द पुनः दुसर आदेश निकालना पढ़ा । वर्ष 1899 
में प्रांतीय राजस्व बोर्ड से लेफ्ट गवर्नर ने सलाह मांगी और सूचित किया कि पूर्व प्रमंडल 
अर्थात्‌ गोरखपुर, बनारस और इलाहाबाद में नागरी लिपि को लागू किया जाए । मई, 1990 
में भार सरकार को लिखे गए पत्र भे जिक किवा गया कि इस क्षेत्र के निवासियों की मुख्य 
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भाषा हिनी है और अवध के संपूर्ण क्षेत्र, गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद, आगर और कुमाय 
अषंडलों में हिन्दी बोली जाती है और यह जनभाषा है । मेरठ और रोहिलाखंड में भ उर्दू 
के अपेक्षा हिन्दी अधिक बोली जाती है । लेकिन इन निर्णयं को लेकर भ्रम की स्थिति भी 
सैरा हुई । फरवरी, 1900 में उत्तर पश्चिम प्रांत के उच्च न्यायालय को भेजे गए अपने पत्र 
में लेफ्ट गवर्नर ने कहा कि हिन्दी एक भाषा है जबकि अप्रैल में कहा गया कि हिन्दी 
एक अक्षर है । इसी तरह का संशय भारत सरकार को मई 1990 में भेजे गए पत्र के बाद 
भी हुआ जिसमें हिन्दी को कभी भाषा तो कभी लिपि बतलाया गया ।* 


भारत सरकार के भारत कार्यालय के न्यायिक और लोक विधाण को सेकंटरी लापल साहब 
थे और 4 मई को सुत प्रात वा भेजे गए पत्र को लेकर उन्हें ढलझञन हुई । उलझन का 
(षय उ और हिली के शब्द मे घेर को लेकर हुआ । उलझन भाषा और लिपि के भावार्थ 
को लेकर था । भारत सत्कार द्वार लिए गए निर्णय के अधुययन से स्पष्ट होता है कि इस 
मामले में राज्य सरकार से अधिक भ्रामक स्थिति उसके सम्मुख थी और कम से कम इस 
मामले में शब्दों के प्रयोग से होनेवाली गब से बह भली भाँति अवगत था और आगे 
'निकम-3 मे र्ण शब्द नागरी और पाएसी के स्थान पर हिन्दी और उई बद को प्रतिस्थापित 
{कया गया । हालाँकि पैकडोनेल ने अपने पश में स्पष्ट लिखा था कि वह सिर्फ लिपि के 
संबंध भे नयी व्यवस्था लागू करना चाहता है, भाषा के संबंध में नहीं । परसा भारत सरकार 
हात लिए गए निर्णय भाषा को अधिक प्रभावित कललेवाले थे । ऐसा लगता है कि भारत 
सरकार क॑ पदाधिकारीगण इस मामले में पूर्ण से ग्रसित थे । 


इतिहासकार द्वारा इस संपूर्ण मामले में राजस्य बोर्ड का अध्यन एवं दिए गए सलाह को 
बिलकुल तर्कसंगत और जमीन तथ्यों के आधार पर बताया गया है । अपने प्रतिवेदन में 
राजस्व बोर्ड ने स्पष्ट किया कि इस भौगोलिक क्षेत्र में कोई भी हिन्दी बोलनेवाला नहीं है । 
हां खरी बोली क॑ दो रूप हैं - एक जिसे पितं कौ हिन्दी कही जाती है और दूसरा फारसी 
युक्त ढर्दू है । डौ.टी.रॉब्ॅस राजस्व बोर्ड के कनीय सदस्य थे परु उन्होने शिपय वस्तु की 
सबसे अच्छी समझ होने का प्रमाण प्रस्तुत किया। उन्होने स्पष्ट शबद भें कहा कि पूरे प्रांत 
मे कैथी लिपि का उपयोग नागरी लिपि के समान होता है और पूष घाग के जिलों में कैथी 
लिपि में सामान्य हस्तलिखित दस्तावेज नागरी से बहुत अधिक मिलते हैं और इन जिलों में 
कैथी का प्रचलन नागरी से बहुत अधिक है । रावर्ट साहब अपने उद्‌गार बड़े ही स्पष्ट शब्दों 
मे व्यक्त किया और लिखा कि सरकार द्रात राजस्व बोर्ड के समक्ष नागरी और कंधी के संबंध 
में विचार करने के लिए प्रस्ताव दिए गए हैं। यदि कैथी के बदले नागरी लिपि को शासन 
और न्यायालय कौ लिपि बनाई जाती है तो उसका कोई फलाफल निकलनेवाला नहीं है 
क्योंकि नागरी लिपि में अभ्यास करनेवाला को न्यायालय और कार्यालय से संबंधित कागजात, 
और सक तैयार करने का कोई अनुभव नही है । यह अनुभव सिर्फ कैथी लिखनेवालों 
काहीहै। 


हिप परिवर्तन और भाषा परिवर्तन के पीछे सरकार का मुख्य उदे है कि स्थानीय जनता 
[र लिखी जानेकली लिपि और भाषा का प्रयोग शासन और न्याघालय में हो ताकि जनता 
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मलीभांति, आसानी से तथ्यों से परिचित हो सके । यदि वास्तव में सरकार की यही मंशा 
है तो कम से कम पूर्वी जिलों में निश्चित रूप से नागरी के बदले कैधी को मिली मान्यता 
बरकरर रहती चाहिए । 


लेकिन उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध में डी.टी.तंवर्ट के विचारे और जमीनी हकौकत का 
कोई भूयान नहीं रखा गया । अप्रैल 1900 में नए आदेश जारी कर दिए गए और उसमें कधी 
को कोई स्थान नहीँ दिया गया । सरकार का यह निर्णय सरकारी अमलो से जहे लोग और 
हिल्दी-नागती समर्थकॉ के बौच पा्य! विरोध कौ स्थिति पैदा कर दी । 


करी कर्मचारी, विधि वशेषत, आवेदन लेखक और इस तरह क॑ पेशों से जुड़े लोगों का 
एक बड़ा समूह था जिनका हित फारसी (तर) लिपि के ज्ञान पर हौ आधारित था । पु 
जापी लिपि के जाननेवालों का संबंध इन पेश से कहीं था । अतः फारसी (रई) आमनेवाले 
कि शासन और न्यापालप की लिपि फारसी (उई) बनी रहे । परु 
कना 'लिए गए निर्णय इन बगा के हितों के एकदम चिस थे एलु 
इस पर कभी भी विचार नहीं किया गया । कैथी लिपि को अंगीकार नहीं किए जाने के बाद 
समाज ने एक बड़े वर्ष को इस पेरे से अलग कर दिया! क्योंकि उदू और कषी लिपि 
जाननेवाले ही मुख्य रूप से इन पेशो से जुड़े हुए घे ।* 


इतिहासकारों का मानना है. कि सरकार द्वारा भाषा एवं लिपि से संबंधित निर्णय तथ्यों के आध 
तर पर न होकर एक प्रकार-से अंग्रेज हाकिमों द्वारा लिए गए गलत निर्णय थे । इसका 
खाभियाजा भारत को बहुत अधिक भुगतना पड़ा । भाषा एवं लिपि संबंधी निर्णयों का असर 
समाज में व्यापक रूप से पडता है, इसको नकारने वाले इतिहासकारो को आज कमी है 
। यह सिर्फ भारत की कहानी नहीं ह बल्कि संपूर्ण दक्षिण एशिया कौ यही कहानी है । वर्ष 
1947 में पाकिस्तान का जन्म, वर्ष 1955 में भाषा क॑ आधार पर नए राज्यों का गठन, वर्ष 
मा रज्य में हिन्दी का प्रचंड विरोध, वर्ष 1968 में पंजाब का गठन, 
बर्ष 911 भें / य त च, भा मा कक 
भाषा एवं लिपि से संबधित निर्णय है.” 


वर्ष 1830 में उच्च प्रशासनिक व्यवस्था कौ लिपि फारमी के बदले अंग्रेजी कर री गयी और 
इसकी दाई भी आरंभ हो गई । चर्ष 170 में कोदो प्रात में उक बदले हिन्दी आ गई 
धो और वर्ष 150 में बिहार में ऐसा किया गया । वर्ष 1900 में उत्तरी परचम प्रांत और 
अवध में बई का स्थान हिन्दी ने ले लिया ।” 


गाल के संदर कोर्ट द्वार यह तथ्य प्रकाश में लाया गया कि चूँकि बांगला भाषा में कई उप 
भाषाएँ है इसलिए न्यायालय की भापा बनाने में इसे बहुत दिक्कत हो सकती है क्योकि ऐसी 
छित मे न्यायालय को प्रत्येक उप भाषा के लिए अलग-अलग लोगों की नियुक्ति करनी 
पढ़ सकती है । दूसरी बात यह भी सामने लाथी गयी कि बांगला या हिन्दी मे न्याधिक कार्यवाही 
आरंभ करने में फारस की अपेक्षा कम से कम तीन.गुना अधिक समय लग सकता है। 
सदर कोर्ट की अवधारणा यह थी कि हिन्दी था बांगला बहुत धोमी गति-से लिखी-जानेबाली 
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लिपि है । उत्तर पश्चिम राज्यों के सदर कोर्ट द्वारा भी कुछ इस प्रकार क यातो की ही 
पुनरावृत्ति कौ गयी । न्यायालयों कौ यह समझ थी कि हिन्दुस्तानी भाषा और नागरी लिपि 
को कई उपशाखाएं हैं और इसके स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिलते हैं इसलिए यह, 
न्यायालय की भाषा का ओहदा पाने लायक नहीँ है । न्यायालयों चे स्पष्ट रूप से टिप्पणी 
कौ कि हित्दुस्तानी भाषा और नागरी लिपि के इन रूपों में परिवर्तन एक राज्य में एवं यहां 
तक कि एक जिला में देखने को मिलते हैं । ऐसी स्थिति में न्यायालय को भाषा के लिए. 
यह उपयुक्त बिलकुल नहीँ है । नागरी लिपि क बारे में भी यही कहा गया कि यह एकदम 
धीमी गति से लिखी जानेवालो लिपि है और इस लिपि का यह सबसे बढ़ा अबगुण है । इसे 
पढन म भौ काफी कठिनाई होतो है और अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। नागरी लिपि 
को अवगुणों की व्याख्या करते हुए आगे कहा गया कि यह टेदी-मेदी ढंग से लिखी जानेवाली 
है । इसके कुछ अक्षरे में असमानता दिखाई देती है और इसके सवरपं भं जगह-जगह पर 
परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। नागरी के अन्तर्गत कथ के यारे में कुछ अधिक तल्ख टिप्पणी 
को गयी कि आम जनता को को बहुत ही बेतरतोब दंग से लिखती है, पढ़ने में काफी 
कठिनाई होती है । यहां तक भी कहा गया कि दो व्यक्त (हाथ) इस बात पर एकमत नहीँ 
हो सकते कि कौथी में क्या लिखों गयो है ।* 


सरकार की भाषा नौति : कैथी को कई बहनें थँ - इनमें महाजनी, मुरिया और स्फी 
रुख थी । प्रमुख रूप से व्यापारी वर्ग इस लिपि का अधिक से अधिक उपयोग करते थे 
क्योंकि इस लिपि की अक्षरें काफी छोटी, लिखने में सुविधाजनक, त्वरित गति से लिखी 
जानेबाली और व्याकरणीय परेशानियों से दूर थी । यही कारण था कि यह लिपि आम जनता 
में सबसे अधिक लोकप्रिय थी" 


कयी को अवनति का बीज वर्ष 1847 में पड़ चुका था । इस वर्ष उत्तर पश्चिम प्रांत सरकार 
ण एक निर्णय लिया गया जिसके अनुसार कैथी को छोड़कर नागरो लिपि को आगरा जिला. 
के ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षा देने को सरकारी लिपि के रूप में मान्यता दो गयी । वर्ष 1852 
में राजस्व के सदर बोर्ड द्वात यह निर्णय लिया गया कि ग्रामीणों द्वार वार्षिक कागजात हिन्दी 
में तैयार किए जाएंगे । ज्ञात हो कि इससे पहले ग्रमीण शिक्षा और राजस्व की लिपि कैथी 
हेची" 


उत्तर पश्‍चिम प्रांत का शिक्षा से संबंधित प्रतिवेदन ( वर्ष 1856-57, 1857-58 ) 
(पृष्ठ = 32-३३) 

सरकार की लिपि नीति का व्यापक असर समाज की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ा । इसका असर 
सोधे तार पर राजस्व से संबोधत कागजात तैयार करने की व्यवस्था पर भी पड़ा । ग्रामीण 
शेम पूर्व से स्थापित परंपरा के अनुसार भूमि लगान या राजस्व सै संबंधित दस्तावेजों को 
तैयार की परि पर विशेष रूप से पढ़ा । उत्तर परिचम प्रांत एवं अवध तथा बिहार में 
'बंदोबस्ती प्रणाली में भिन्नता थी, अतएव दोनों राज्यों के ग्रामीण भूमि दस्तावेजों की परिपाटी 
अलग-अलग रही । शिक्षा से संबंधित प्रतिवेदन में इन तथ्यों की व्यापक रूप से समीक्षा कौ 
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गयी । बंगाल ग्रॉविन्सिकल समिति का प्रतिवेदन कलकल से वर्ष १884 ये प्रकाशित हुआ 
और इसके पृष्ठ संख्या 46-47 सें इसकी विशद व्याख्या कौ गयी । 


बिहार की प्राथमिक शिक्षा और कैथी 


इस अवधि में बिहार में रीण फाठशालाओं को संख्या बहुत अधिक थी और इन 
पाठशालाओं में छात्रों को की लिपि ही पढाई आतो थी । पाद्यपुस्तक भी कधी लिपि में 
हो होते थे । इन फाठशालाओं पर सरकार का सीथे तीर पर नियंत्रण नहा था और इस कारण 
सौमित अथो में ये फाठशालाएं ग्रमो के सहयोग से संचालित होते थे । राज्य का सपे तौर 
पर नियंत्रण नहीं होने के कारण किन विषयो को पढाई होगी, इसका निर्धारण स्थानीय स्तर 
पर हो होता था । कधी कौ पढाई अनिवार्य होने क॑ पोछे कारण यह था कि उस सपय सारे 
काम-काज कैधी में ही होते थे और इसका कोई विकल्प भो नहीं था । कैथी में जनसाथ 


लिपि है । प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया कि कयी सिर्फ बिहार मे ही लोकप्रिय कहाँ 
है. बल्कि उत्तर परिचम राज्य और अवध में भी इसकी लोकप्रियता सबसे अधिक है और 
इस कारण प्रापमिक शिक्षा के लिए केयी को लिपि बनाने कं असावे कोई विकल्प भी 
जहा है ण्य 

उत्तर भारत ये लिखने का कार्य एक आति कायस्थ दारा विशेष रूप से किया जाता था । 
इत जाति दाय लिखने के लिए "को" आं का प्रयोग किया गदा । कधी देवनागरी कौ 
त्त संपूर्ण लिपि नहीं है और इस लिपि मे कुळ आकषे की और आवश्यकता महसूस होती 
है परता इस लिपि कौ आवशयकता काफी अधिक है । ठक उसो प्रकार जैसे अरी में 


जाती धो जहां देवनागरी की शिक्षा अनावश्‍यक रूप से विलासिता समझी जाती थी । गुजरात 
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में इस लिपि को राष्ट्रीय लिपि के स्तर तक ले जाया गया । हालांकि गुजरात में कैधी लिपि 
में छपे किताबों को संख्या बहुत अधिक है, फिर भो इसका प्रचलन काफी कम हो गया है 
और वर्तमान पीढ़ी ही इस लिपि से परिचित है । गुजरात में बहुत पुरानी किताबें देवनागरी 
लिपि में हौ उपलब्ध है । कैथी में अक्षर बहुत साधारण तरीके से लिखे जाते हैं और संयुक्त 
अक्षरों की लिखावट भी आसान होती है । हालांकि संयुक्त अक्षर इस लिपि में बहुत हौ कम 
है । बिहार में क्षजीयत के आधार पर कैथी लिखी जाती है और मुख्यतः: मैथिली, मगही 
और भोजपुरी शैली में यह लिखी जाती है ।" 
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'कैथी का अवसान 


रिध लेखक किस्टोफर किंग ने अपनी किताब ' चन लैंग्वेज टू स्किप्ट' में मे अध्याय! 
ढली सरी में 'उत्तर भारत में हिन्दी आंदोलन' अध्याय में एक बहुत ही दिलचस्प ही 
नाटक का जिक किया है जिसका मंचन उन्नीसवी सरी के अंत में हुआ । नाटक में महासती 
देवनागरी" अपने ऊपर हुए अन्याथ के बारे में फरियाद करती हैं । ' महारानी देवनागरी का? 
आएप है कि “फारसी” कौ बेटी "बेगम उरू उनको अपने अधिकार से याचत कर रही 
है । नारक के आरे में लेखक की कल्पना है कि नाटक में एक पात्र '"एजकुपारी' जधी" 
का भी होना चाहिए । राजकुमारी कधी के माता का नाम देवनागरी है और राजकुमारी कधी? 
अपनी मां" शी ! देवनागरी के बदले में राज सिंहासन पर बैठने का कई बार असफल प्रबल । 
कर चुकी है ॥ 


कैथी का विरोध का बीज शी 


कैथी की स्थिति के बार में सरकारी मति में कई प्रकार की असति रही है । उल! पतयो! 
प्र और अवध मे सरकारी पदाधिकारी वा कंची का कई आर विरोध किया गया। हलाकि 
ह विशेष अवध में कभी बहुत तीर था तो कभी धोड़ा नरम । एक हौ यार वेपन किया? 
गया । लेकिन बिहार में ऐसी स्थिति नहीं रही । अंग्रेज अधिकारी विहार में इसका हेश! 
समर्थन करे रहे । हिन्दी के समर्थकों में नागरी लिपिको लेकर थोड़ी खटास हों जी । 
हालाँकि हमेशा नागरी कौ 'बेटी' क॑ रूप में कथ का संबोधन होता रहा, पस्तु इस संबोध 
ज में आदर को कमी थी, बल्कि कथो के स्वरूप को नीचा दिखाने का भाव इसमें था। 
बाद के हों में 'कैथी! अपनी म” के हाथों पसत हुई, पल्तु इस हार का फलाफल क्या 
निकला ? कुछ निकला भी या नहीं, इस बारे में अभी भी शक ही है । हिन्दी लिखने के 
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लिए जिन अक्षं को नागरी-कथो लिपि से लिया गया, उह अकष को लेकर विवाद उत्पन 
किया गया था और कहा गया कि इन अक्षरें के कारण हो कंधी लिपि अपने आप में संपूर्ण 
जहाँ है । 


उल परिचम प्रांत मे कयी लिपि का सरकार दवा विरोध का बोज वर्ष 1847 में हो पढ़ 
चुकी थी । इसी वर्ष कधी के बदले नागरी लिपि को आगण जिला क॑ ग्रामीण विद्यालयों में 
शिक्षा का माध्यम बनाया गया । वर्ष 1852 में राजस्व क॑ सदर बोर्ड ने आदेश जारी किया 
कि नागरी लिपि का प्रयोग हिनी में लिखे आनेवाले सभी प्रकार क॑ ग्रामीण दस्तावेज में किया 
आए । वर्ष 1870 और 1880 का शिक्षा प्रतिवेदन के देखने से स्पष्ट होता है कि सरकार का 
यह आरेश भी कियान्यित हो चुका था कि वैसे किसी भौ पटवारी कौ नियुक्ति वहीं करती 
है जो 'सिफ' कैथी ही जानते हों - अर्थात्‌ आगरी-हिन्दी का ज्ञान नहीं रखते हॉ । इसका 
व्यापक असर हुआ कि सरकारी विद्यालय से कंथी और इसके अन्य हस्तलिखित लिपि दूर 
होते चले गए और विध्ालयों में इसकी शिखा बंद हो गई । वर्ष 1900 में जब तत्कालीन 
लेफ्टनंट गवर्नर सर एंटोनी सैकडबेल ने जकीय लिपि क॑ संबंध में आदेश जारी किया तो 
उसे अपने ही राजस्व सदर बोर्ड के प्रस्ताव को दरकिनार करना पढ़ा जिसमें विस्तार से चर्चा 
को गई थी कि कधी किस प्रकार पूरे सूबे में व्यवहार कौ जानेवाली लिपि है । 


अवध में सरकार को नौति अधिक असंगत थी । वर्ष 1811 में अवध में जन शिक्षा निदेशक 
के पद पर कोलिन निस पदस्थापित थे । नोने आदेश दिया कि ग्रामीण विद्यालयों में वर्ग 
दो तक, कस्बाई विद्यालय में वर्ष तोन तक और जिला स्कूल में छठे वर्ग तक कंधी को पदाई 
नहँ होगी । उन्होंने वह भी आदेश निकाला कि यहि कोई अभिषावर अपने बच्चों को कधी 
(सीखना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं परनु इसके लिए उन्हें अलग से फीस देनी-होगी। 
'किस्टोफर किंग ने लिखा है कि ब्रॉडनिंग को यह इच्छा हीं थी कि विद्यालयों में कधी को 
'पदाई नहीं हो, यह बन्द हो जाए । बल्कि जे छाश को इस ओर प्रेरित करना चाह रहे थे 
जिससे कि छात्र शिक्षा का अर्थ सिर्फ कंधों सोडाना और पहाङा सोखना तक हो न सभझलें। 


वर्ष 175 मे, ब्रॉड के कार जे.सौ.नेसाफिल्ह जन शिक्षा के निदेशक अने । उंकॉने पुनः 
यी को अवध के प्राथमिक एवं मध्य विलयो में स्थापित करने का प्रयास किया । उन्होंने 
आदेश दिया कि वे शिक्षा क॑ पाद्यकम में परिवर्तन करना चाहते हैं और उन्होंने यह भी आदेश 
दिया कि कैथी लिखना और कंधी में गणित कौ पढ़ाई दुरंत आरंभ होनी चाहिए । इसके 
साथ-साथ नागरी की पढाई भौ होनी चाहिए । उने कैथी कौ लिखावट मे सुधार के भी 
प्रपल किए और इस सुध हुए लिपि को स्थापित करने का आदेश दिया । ऐसा करने से 
पूर्व जेसौ:नेसफिल्ड ने सूबे के प्रत्येक तहसील से कधी के लिखावट के नमून क एकतर 
करवाया और भारतीय शिक्षा सेवा कं एक पदाधिकारी को इस आधार पर एक परिमार्जित 
कैथी लिपि विकसित करने का आदेश भी दिया । नेसफिल्ड साहब ट्रात कधी क॑ विकास मैं 
किए गए कार्य आज धी प्रणा हैं। शिक्षा सेवा क॑ इस धारतौय पदाधिकारी डार कैथी 
के लिखाई के स्वरूप को परिमार्जित किया गया और सरकार ने यह भौ आदेश दिया कि 
इस परिमार्जित कँथी को पढ़ाई राज्य क॑ सभी विद्यालयों में आरंध की जाए और ऐसे छात्रों 
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को. कैथी; सने: की. प्रेरणा दी जाए; सुविधा. दी जाए जो फारसी लिपि: को: खोडाला 
हैं #वर्ष-1881-से पूर्व, इस परिमार्जित लिपि को आधार बनाकर कथो मे. छागं कं लिएको 
.का.प्रकाशन' आएं हुआ । प्रथमतः वाणिन्यिक पञ्चाः संग्रह कथ में प्रकाशित हुआ 
पसरी! की परीक्षा लेनें के लिए जो प्रश्‍न पत्र तैयार किए गए उनमें इन: चीजों: का समाबेश 
भी किया गया । प्राथमिक विद्यालयों कं शिक्षक क॑ लिए जो परीक्षा होती थी उसके लिए तक 
विषये को परीक्षा देनी अनिवार्य की गयी - कथो, नागरी और फारसी । 
कैश के पक्ष' में अंग्रेज हाकिम 
ऊेशलेसफिल्ड ने अपने इस निर्णय के बारे में पूरी व्याख्या कौ । उन्होंने स्पष्ट लिखा कि 
अवध में कोई भी' व्यक्तिगत, व्यापारिक अथवा निजी पत्र, अन्य दस्तावेज नके लिकिमें 
ही लिक जाते यहाँ तक किह सुम के लोग. भी ब्यापारिक पहा 
(कविर मेह करते हैं । नागरी लिपि में एक हो कार्य होता है “संमत 
लिपि का-प्रतिलिपिकरण । नेसफिल्ड के अनुसार शिक्षक यद खाज को साग लिंषि 
चा दर एक प्रकार से उनका' समय बर्बाद कर रहे होते हैं क्योकि इस लिपि का उपेत 
कमक में कह नहीं होत ह कोई घी आदमी नारी. लिपि का प्रयोग नहीं कर्क है) यदे 
 ख्केंक्केचामते को शिक्ष विद्यालयों में दे भ द जाए तो भी इसका फल उने सुमी नही. 
कोस है कास्ण कैथो से अलगः अन्य विसो लिफ को: समाज' में कोई उका 
ए है ॥सेककीकलड: साहक के आग लखा कि ऐसा रेखा: जाता. है कि यदि. किसी जर ककी 
के अलग नगक लिफि या अन्य किसी लिफि की शिक्षा दी भी. आती: ह. तो. के कुछ झि 


"बाक इक लिपिकों को! भूल; जाते: हैं; ज्योहि- वे. विद्यालय से बाहर निकले हैं + नेल ने. 


भावुक लोकर यहां तक लिख डाला कि यदि सरकार छात्रों को द्वितीय लिकि को. काने 
के लिए पतन हो बेचैन है तो ठसे नागले के बदले चीन को लिपि क. सिका रेस ज्यादा सविता 
और अयस्कर होगा । लेकिन सरकार को थ लिपि को छोड़कर नागरी लिफि-कीकिका 
की गली नहीँ करनी चाहिए । लिपि कौ शिक्षा के संबंध मे” सोर” नामक अकहाकिम 
का नशी के प्रति एबं नेसफिल्ड का. कंधी के प्रति समभावः दर्शाता है । कैथी लिफिका 
नेसकिलड त इतनी अच्छी वकालत करने कं: बाद भी सस्कार को सांच में परिवर्तन कॉ. 
हो सका । वर्ष 1888 में अवध की सिका नोति प्रकाश में आयी और इसमें: कहाँ मौ. इस 
चाक का: चिक नहीं किया गया घा कि क्यो: लिफि को पढ़ाई जातीः रहेगी । 

= कक के चिरोब में अंग्रेज हाकिम 
'हालाकि कैथी' को छोड़कर नाती लिपि अपनाने के पीछे अंग्रेज हाकिमॉ कौ. अथवा सरकार 
को क्या सोच थी, इस संबंध में उल्लेख नहीं किए गए। लेकिन कधी को लेकर हलाको 
कुछ वर्षो में आई आलोचनात्मक टिप्णणियों से सभी लोग अवगत थे । अंग्रेज हकिमोकी 
इस संबंध में दृष्टि स्पष्ट होतो जा रहो थी । कैथी लिपि के विरोध में सबसे पहले आब 
किम रफ प्रिफिथ महोदय को टिप्पणी आयी । उस समय ये उतर परचम ग्रात क॑ तृतीय 
स्किल के निरीक्षक के पद पर पदस्थापित थे । उन्होंने हिन्दी शिक्षा को स्थिति पर साकार 
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का ध्यान आकृष्ट कराते हुए लिखा कि जारी पने के अति लोगो में रूचि नहीं के बराबर 
है और इसका सबसे बहा कारण यह है कि सरकार द्राण कधी में ग्रामीण दस्तावेज, पटवारी 
षर लिखने को छूट दी गयी है । इस कारण गांव में पदनेवाले छात्र चौथी लिपि ही सीखना 
चाहे हैं, नागरी नहीं । उन्हें सता कोता है कि कैशी का उपयोग ही उन्हें आगे जाकर करना 
है. । आरण पाठशाला को हेडयास्टर बच्चों को कषी हो सोखाते हैं। सरकारी वभाग दारा 
जो वची की किबे कापी नायी हैं, उन्हें सद़लेकाला कोई नही है । यदि इन पुस्तकों को 
(लयो लोक करना है तो सबसे पहले कैथी को विद्यालय से हटाने के बारे में सोचना 
दोणा इससे थोडा आगे बढकर दूसरे हाकिम एव विलप निरीक्षक टी.बो.कैन ने वर्ष 1862 
अं सकारं को सलाह दिया कि नियम में परिवर्तन करना आवश्यक है । वर्तपान नियम के 
अनु ग्रामीण दस्तावेज ,पटवारी पेपर आदि कधी अथवा उर्दू में लिखे जाने एवं सरकार द्वार 
स्वीकार किए जाते हैं 1 यदि जिला स्तर पर इस चोज कौ मनाहो कर दी जाए, अर्थात्‌ 
रीण. टवा पेपर क॑थी के बदले नागरी में लिखे हुए की स्वीकार किए जाएं तो लोगों को 
नामत लषित ही होगो । अवध के रोग शिक्षा निरीक्षक ए.थॉमसन चे वर्ष 1870 में 
कची लिपि को अरर आलोचना को और इसे असभ्य कौ लिपि कक करार दे पिया । दूसरे 
अज हाकिम बॉलिंग ने यहां तक कह दिया कि आथो लिपि के माध्यम से छात्र ऊंची और 
अच्छी 'शिक्षा नहीं घ सकते हैं । 


अरे हाक्रिभ की तरह की ऊ प्रति दुर्भावना रखनेवाले देसी लोगों को कमी नहीँ भी ।. 
'हस्लाकि जे लोग अपनी आवना का इजहार खुले तौर पर मही कर पाते थे क्योकि कैधी 
जन-न की लिपि थी 1 विरोध करनेवाले अधिकतर लोग नागरी क॑ पद में थे और जे चाहते 
दे कयी क॑ अदले नागती को प्रहिस्थामित कर दिया जाए वर्ष 1883 में इलाहावाए से. 
कने दैनिक प्रदीप ने इस जात को खुलकर आलोचना की कि उर्दु फारमो. को हटाकर 
कोयी को राजकीय, न्यायालय की और शिक्षा की लिपि बा दी गयी है दैविक का तर्क 
घा कि .लोग वह कहते हैं कि समाज क॑ अधिकतर लोग कधी जानते हैं और लिखते हैं । 
जबकि ये अधिकतर लोग जे ज्यादातर पटका हैं जो जमीन से संबंधित दस्तावेज तैयार करते 
हैं । पा क संपादक की राय “थी कि सांग नागी जानते हैं और नावरी पडना भी आहते हैं 
। कानपुर से निकलनेयाले “ज्राहमण' नामक अकाबार वर्ष 1888 में हो एक समाचार एवं 
टिप्पणी प्रकाशित करते हुए लिखा कि जिला के अधिकारियों को बुलाकर इस बात पर 
_ विचार-विमर्श किया गया कि फारसी के बदले यदि नागरी को न्यायालय कौ लिपि बना दी 
_जाए'ो क्‍या अंतर पडेगा । अधिकारियों का यह भौ मत है कि फारसी को हटाकर 'कैथी. 
'को न्यायालय की लिपि बनाने से कोई खास फायदा होनेवाला नहीं है क्योकि कोची ओर 
फारसी की लिखावर में थोड़ा ही अन्तर है 1 दूसरी बात जो 'लोग पहले फारो “जानते “थे, 
दही लोग आज कधी जाते हैं । 

संदर्भ द. 


1. क्रिस्टोफर आर किंग; सन लैषविज दू स्क्रिप्ट" 
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ROS ळा 


य और अंत में 


किम एकत भारत कौ सबसे बड़ी ताकत है एवं सबसे बड़ी खूबसूरती भी । पार मे 
भाषा कौ भरमार है और सचमुच यह अत्यंत पुलकित कर देनेवाला तथ्य है । हम भारतवासी 
हमेशा इससे गौरवाम्यित भो रहते है । भारत का घाषायी सर्वेक्षण भारत में प्रचलित भाषाओं | 
| 179 आंकता हैं और वहाँ वर्ष 1921 में किए गए जनगणना (पृष्ठ -4) से 
आह स्पष्ट होती है कि भारत में 188 भाषाएं हैं । भारत के प्रसिद्ध भाषारास्त्री एस के चटी 
क॑ मतानुसार इसको संड्या 180 है । वर्ष 1981 में किए गए जनगणना के अनुसार इवि *. 
परिवार की भाषा तेलुगु, तमिल, कड और मलयालम और इंडो-यूरॉपियन भाषा परिषर 
की भाषा, उर्‌, बंगाली, गुजराती, उडा, पंजाबी और आसामी को यदि जोड़ दिया 
आए तो 9) प्रतिशत आबादी इसी भाषा का उपयोग करतो है । वर्तमान मे मोटे तौर पर हिन्दी 
को छोडकर एक भाषा-एक राज्य की परंपरा है । उर्दू एक राज्य कौ शासकोय लिपि है। ' 
ह्री ररा हैं और यह सभी जगहों पर बोलो जाती है। +, 


भारत में भाषा-के आधार पर राज्य गठन कौ अवधारणा वर्ष 1921 में ही आयी जब भारतीय... 
रोष काग्रेस इसकी स्वीकृति मिली । वर्ष 1947 में आजादी मिलने के बाद. भार. 
सरकार ने भाषायी र्य आयोग को स्थापना इस उद्येश्य की पूर्ति हेतु को । दिसम्वा, 1948 | 
में दिए ग९-अपते प्रतिवेदन में आयोग ने स्पष्ट किया कि देश के हित में यह उचित नही. 
होगा । परु जन विरोध और जन आंदोलन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कौ... 
'इस बात क॑ लिए विवश किया कि तेलुगु बाहुत्य क्षेत्र को लेकर आंध्रप्रदेश का गठन किया» 
आए । वर्ष 1952 में ऐसा किया गया और वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना | 
कौ गयी जिसका उ्येश्य इस विवाद को सुलझाना था । प्रतिवेदन के कुछ ही समय बाद वर्ष | 
1955 में भाषा के आधार पर निर्मित राज्य अस्तित्व में आ गए । 
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कंची के इतिहास कौ चर्चा से स्पष्ट होता हे कि इसका इतिहास गौरवशाली रहा है और यह 
कभी जनलिपि थी । वर्तमान बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम 
बंगाल, राजस्थान एवं गुजरात नों में पूर्णत: या अंतः कथ लिपि प्रचलित थी । इतना 
हो को, इन रज्यो से आरास श्रमिक देश के बाहर भी कयी मे लिखित दस्तावेज ले गए. 
और इसे सुरक्षित भी रखा गया । देवनागरी लिपि के प्रचलन के साध ह कषी का पतन आरंभ 
हो गया । धरत के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ देवनागती के विकास एव सम्मान को जोड़ा 
गया । न्यायालय एवं सरकारी दस्तावेजों में कैधी का पतन इससे पूर्व हो होना आरग हो चुका 
था, पस्त जनलिपि क॑ रूप में इसकी मान्यता कुछ दशक पूरय तक बनी रहौ। सबसे आश्‍चर्य 
कौ जात तो यह है कि पिछले दो सी व्ष के इतिहास में शायद हो ऐसा कोई संगठन समाज 
के सामने आया, जिसने कधी के पिकास, अधिमात्यता को संबंध में सरकार के सपक्ष 
रत्तवेज प्रसृत किए हाँ। 


कयी की समाप्ति के बाद अब इसके अतीत पर व्याख्या का अमय आया है । अंग्रेजी हुकूमत 
'का एक वर्ग कै क॑ समर्थन में और दूसरा तर्ग कैथी के विरोध मे रहा है । कैथी का समर्थन 
अथवा विरोध क्‍यों किया गया, इस पर विस्तृत अध्ययन होता बाकी है । कैथी के मनोरंजक 
स्वरूप को बारे में अध्ययन होगा चाहिए । 


परि बिहार और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें शो शायद हौ कोई घर होगा जहाँ कैधी में 
लिखित दस्तावेज न हॉ. । लेकिन यह कम आहचर्य कौ बात नहीं है कि तीन सौ वषो से 
अधिक समय तक जतलिपि के रूप में बसी कैथी के दस्तावेज खोजने पर भी पुस्तकालपों 
में नहीं पिलते। यदि यह कहा जाए कि कैथी जाननेवालों की संख्या अब गिनती कौ ही 
रक गयौ है तो कोई अतिशयोक्त नहीँ होगी । 


एसको आवशयकता नही है कि चौथी को जनलिपि के रूप थे ज्यकष्थित किया जाए । 
देवनागर विश्व की सर्वाधिक उनत लिपि में से है और देवनागरी को अपनाता, इसके विकास 
में योगदान देना गौरण कौ बात है । पए कधी को छोड़ देगा भी उचित नहीं है । कैधी का 
स्थान न तो रेवनागरी ले सकती है और न देवनागरी का स्थान की । याहि आज कैथी 
जानकार कौ इतनी कभी है तो वह सिर्फ़ इसलिए कि इस ओर किसी का ध्यान नहँ जा 
रा है । कयी में लिखे हुए लाखो दस्तावेज हमारे समाज भें आज भी हैं और यदि हम कैची 
जहाँ जान सकेंगे तो उन दस्तावेजों को पढ़ भी नहीं सकते, आनत भी नहीं हो सकते । 
देनी जाननेवालों को कैधी सौखना एकद आसान है और मैं तो कंग कि पह कुछ 
भिनटो-घं्ों का हो खोल है । यदि कधी की जानकारी मिल जाए तो कम से कम कैथी में 
लिखित दस्तावेज, पोधी, पांदुलिपियां हम सुरक्षित तरीके से एख सकते हैं। अन्यथा, यह 
हमारे लिए उपयोगी नही, कहकर इससे बचने का रास्ता खोजते हैं । 


सरकार को भी इस दिशा में सिय होना चाहिए । बिहार विधान परिषद्‌ में माननीय सदस्या 
डा? ( श्रीमती) ज्योति द्वार पूछे गए ताराकित प्रश्‍न क॑ उत्तर में सरकार ने जवाब दिया कि 
यदि इस संबंध में कोई परियोजना सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तो सरकार इस पर 
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र केशी ॥ योन को आखिल सरकार क पास सुरक्षित पस्तासजो को दनकर मी अब .. 
 शिमेनखुने तलो हैं । कया आह नपार को चिता नही है कि उनके पास सुरक्षित साब 
को सित संग जो चढे क लिए र्या आजा में थी कं जानकार सभी क्षेत्र में लोग उपलब्ध 
को के 


वदित क को से इस आह से सहमत नहं हूँ कि अथी सिं कायस्थों की लिची 

चूंकि पल्य जाति क॑ लोग रिलखने पढ़ने, जमन से संबध रसवज तैयार करने मे आे 
रे, सकि ल क्क आये रत कि अंब का रंध कापसे है । कोई भी जनरलिपि 
वि शक आहि की नहीं को आकती 0 गोरा तो त है कि कासय को लिपि कहकर कची 
क॑ पतत का रास्ता डी उधर किया गया 4 जो श्री हो, हये इस यात क॑ शी प्रमाण वही पिले 
(कि अकार एवं उत्तर द, आधा भारत में सक्रिय कायम्थ जाति से संबंधित कोई थी संपत. 
कचे के च-प किए कसो सिय रहा हो 1: ; लोग करे आपका 
_ क्कच इतर तिलो; लेकिन दसी ज्यकस्था को होनी हो चाहिए कि कुमारी असली 
पोझ की में गल, सुमित सिं गड शके १ 
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